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¦ वक्तञ्य्‌ 
४८५ ॐ 
५१ बीस वपं पिले पूञ्यपाद्‌ परिडतग्रवर भीरामलालजी शाखी ने एक देसी पुस्तक 
५६ के धकाशित कराने का उत्साह्‌ दिलाया जिसमें प्राचीन काल से लेकर श्याधुनिक काल 
५३ तक के मुख्य सुख्य शिव भक्तों की कथा संएदीत हों । भौर उसका नाम शिव भक्त 
माल रषा जाय । उक्त परिडतजी खयं वड़े ही शिव भक्त हैँ रौर सद्‌ा सल्कायं मे ही 
पने जीवन का अधिक भाग व्यतीत करते हँ । पने गोंडा में विद्ठत्‌ परिपत्‌ साङ्गवेद्‌ 
, विद्यालय; ऋषि इल, संस्थापित किया हे । इस मे लग भग वीस सालों से आदश शिक्ञा 
दी जा रदी दै रीर यहाँ शिता पाए हए विद्वान्‌ इस समय संसार में विख्यात हो रहै है । 
एसे महापुर का दिलाया हा उत्साह कभी व्यथं नहीं हो सकता था । वह्‌ 
उत्साह धीरे धीरे पुट होता गया आर उस उत्साह को पूञयचरणसरोरह परमहंस- 
परित्राजकाचायं री १०८. घनश्यामानन्द्‌ तीथं महाराजजी की ध्नाज्ञा ने सजीव एवं 
सफल कर दिया । उक्त महाराजजी का जीवन रादि से श्नन्त तक आद्शं जीवन 
रहा । चारों ाध्रमां के नियमों का श्रापने भक्तरशः पालन किया है । इस समय आप 
संन्यास भ्रम में हैः भर भ्रपने ्राचारां अौर उप्देशां से संसार-सागर में इवते 
हुए जीवों का उद्धार कर रदे है । आप की स्तुति मे वनाया गया यह्‌ श्लोक राप की 
चाधुनिक स्थिति का परिचय देता हैः- 





[मी 


नित्यं ब्रह्मविचारणाप्रबणधीः संत्यक्त-सांसारिक- 
व्यापारोखिलशाखपाठटनपरः ्रज्नावतामग्रणीः । 
यस्थाखणडतपःप्रभावविगतक्रोधादिवरि्रजः 
सौघोप्याश्नमवद्विभाति स घनश्यामो यती राजते ॥ 


प्राप दी प्राज्ञा पाकर मेनि भिन्न भिन्न पुराणों से शिवभक्तो की कथा एकचित 
कीं श्रीर काशीनिवासी कविविभूपण, किरन्‌, पं० अम्विङादत्त उपाध्यायजी एम्‌2 प्०, 
सांस्ययोगशाखी, काव्यरतीथ, से प्राथना की किये इन सव कथां को शपते 
संशोधन डरा सुन्दर एवं मनोहर रूप देकर इस शिव भक्त माल नामक म्रन्थ का 
सम्पादन करे । आपने यड परिश्रम शौर भरद्वा से उक्त कायं क्रिया। 
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[ २ ] | 

इस शिब भक्त माल का पूवाधं पके सामने उपस्थित है । इस मे शिवजी 

की भाराधना करके देदलोकफिक एवं पारलौकिक उत्तम फलो को पाकर श्टतशसय हेन 

बले देवता, नाग, देवपि, बरहमपि श्रौर राजयो की मनोहर कथां का संह छया 

गया हे । वीच वीच मे नीति रौर उपदेश ॐ बिपय भी क्से गए हें जिनसे मनुप्यमातर 

को लाम दो सक्ता हे । कदीं कीं ललित भौर शुभ फल देने वाले एसे स्तोत्र भी देवि 

गए ह जिनङ़ पाठ करने से श्रनन्त फल मिलता है 1६ ; 
आशा हे कि यह्‌ म्न्य शिवभक्तो को भिय एवं हितकर होगा । भप लोग 

यदि इसका भक्िूर्वक पाठ करेगे तो भे ' पना परिभम सफल समर्षुगा । । 


गोरखपुर  निवेदक- 
गर्पूणिमा सं° १९८७ { गौरीशङ्कर गनेडीवाला 
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दुबास-कोशिक-विरशि-कण्ड्पु्ान 
देवेन्द्र-बाण-ररि-रक्ति-दधीचे-रामान्‌ ॥ 
कण्वादि-मागेव-्ररस्पति-गौतमादी- 
, नेतानहम्परमपाश्ुपतान्नमामि ॥ 
परमात्मा ओर जीवात्मा दोनों सशविदानन्वमय दै । दोनों मे सत्‌ , चित्‌ भोर नन्द्‌ 
। विद्यमान है, मेद केवल इतना ही है कि परमात्मा के सत्‌ आदि निर्मल, अपरिच्छिन्न मीर 
। अनियन्वित हैः मौर जीवात्मा के मलिन परिच्छिन्न एवम्‌ नियन्त्रित हैः इसी कार जीवा" 
त्माकनो परमात्मा का अंश मानते है । रंश जव अंशी मे मिल जाता ह तो उसकी पूणवा 
| सममी जाती ह इसी कारण जघ जीवार्मा परमात्मा में मिल जाता है तब बहं पूणं हो 
| जाता है अर्थात्‌ बह परमात्मा दी दो जाता है इसी को दूसरे शब्दों मे मोच कहते द । भवः 
। परमात्मा छी प्राप्ति ही जीवास्मा का एक मातर प्रधान लदय है। शाखकारो ने परमात्मा 
। की आसि ॐ लिए अनेकों साधन बताए है पर उनमें से तीन साधन सर्वोत्तम हँ-कर्म, 
ज्ञान ओर भक्ति । कम शब्दकी उत्पत्ति “%्" धातु से दै उसका अथं करना, ग्यापार 
। श्मदि होता दै । किसी भी धरमंको लीजिए खव मं भभीएट-सिद्धि के लिये छख न ङ 
। काम करने को का दै, विना काम किए ङुद्ध भी नदी होता । बुरे कापर करने से बुरा 
फल अच्छा काम करने से थच्छा फल यदय तक कि परमास्मा की प्राप्ति भी हो सकती 
है। मीमांखा शाख मे कमं दी को प्रान माना दै । ये कमं कद भकार क हे भत स्मातं 
। आदि । यद्ध, याग चादि वेदिक एं भत कमं कदे जते द । मडसछवि आदिमे वशित 
न ओदानुखार अन्य ्रावश्यकं कमं स्मावं कम कदे जाते हं । इनके अतिरि व्रत 
उपवास आदि ये धार्मिक कमं कटे जते द । 
इन सव कमं से दुःख का नारा भर सुखकी प्राति होती दै परन्तु पेकाग्विक नौर 
शरास्यन्तिक वुःलोच्छेद्‌ नदीं होता शरोर इससे बहुत जन्मां मे सिद्धि प्रापि होती दै । 
अवः कर्मं को विदाना ने उत्तम साधन न्दी सममा । दूसरा साधन श्ञान दै इसकी 


| ` # श्रीः # 
| 
| 
| 
। 
| 
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२ शिव भक्त माल । 


उतयत्ति “ज्ञा धातु से है जिसका अथं जानना दै । उस परमात्मा के भरसली रूपको। 
जान लेना ही ज्ञान है । वेदान्त का सिद्धान्त दै कि “तत्वमसि अथात्‌ वह्‌ परब्रह्म 
तुम्हीं हो तुम्हारे अतिरिक्त कोद द्‌ सरा परमात्मा नहीं । अपने र्पको जान लेना ही | 
परमात्मा कौ प्राप्ति है । इस ज्ञान से सव कमं उसी प्रकार जल जाते हेः जिस प्रकार | 
प्न से लकड़ी भौर उनसे फलों की उत्पत्ति नहीं होती। ज्ञानी पुरुषां को कर्मो का लेप 
नहीं होता । जिख तरद्‌ कमल पत्र जल मे रहते हुए भी जल से अलिपत रहता है उसी। 
प्रकार ज्ञानी पुरुष कमे करते हुए मी कमा से लिप नदीं होता । भ्र इस कारण 
वह्‌ प्रार्थ कर्मो का भोग समाप्त कर परमात्मा में लीन हो जाता टै । इसी का, 


नाम सुकति है । | 
परन्तु यह्‌ खाधन भासान नहीं । इखको प्राप्त करना परम कठिन है । य़ वदे | 


भा ० मा जम कोः 





योगी इख के पीठे पडे रहते है पर इस की प्रापि नहीं होती । जिसे शीत उष्ण का भद 
्रतीत न हो मान शरीर ्रपमान को जो यरावर सममे जिसने सव इन्द्रिया वशम कर। 
ली हां भौर जो पत्थर श्रौर सुवणं को रावर सममा दो जिसे संसारिक वासना 
न सताती हां एेसे परमहंस को ज्ञान प्राप्त होता दै। 

इस श्ञानकी प्रापि के लिये भनेक जन्मों के संस्कार की आवश्यकता है । इसी कारण 
विद्वन इसे दुरधिगम कते हं भौर दै भी सचमुच में ठेखा ही | 

इसी के लिये दृरद्‌शयोनि भति को खव से उत्तम श्चौर सरल खाधन बताया है 
भक्ति शब्द्‌ “भजः धातु से ति प्रत्यय करनेपर वनता है “मज'का अर्थं है सेवा रौर 
तिका अयं दै माव अयात्‌ प्रेम इसके साय ही साय सव शब्दे निरन्तर रूपसे । 
रने वाला ज्ञान भी उस मं सम्मिलित है ही । इस प्रकार इस शब्‌ तीनां अथ भरे ह 
अत एव सेवा-सम्बन्धी भास्म-सम्वन्धी मौर ब्रह्म-सभ्यन्धी ज्ञान सद्ित प्रम होने के, 
लिये जो विविध प्रकार की सेवा या शति दै. उसे भक्ति कते है । यचपि भक्ति से 
भरित होकर की जाने वाली शतियां क्रिया ही ह तथापि उस “मे परेम फलका बरौ 
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युख्य रहता हे । इस लिये वे क्रिया के नाम सेव्यवह्टत न दोकर भक्ति फे नाम से व्यवहृत! ` 


होती ह इस भक्ति े प्रधानतः नौ मेद्‌ बतलाए गण दै भवण, 
सेवन, अचन, वन्दन, सर आर श्रात्म-निवरेद्‌न । । 

८ १) भ्रवणः-- इश्वर की लीला, कथा, महत्ता, शक्ति चादि को परम भद्धा समेव 
अतृप्त मनसे निरन्तर सुनना । ू 


(२) कीतंनः-- ईश्वर क गुण, चरित, नाम, पराक्रम श्रादि का अआनन्दपूवक क| 


कीतन 3 स्मरण, पाद. 


त्याह के साथ कीतंन करना । 
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(३ ) स्मरणः-- निरन्तर अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करना उन के 
माहात्म्य मौर शक्ति का स्मरण कर उस पर मुग्ध होना । 
( ४ ) पाद सेवनः-- इश्वर के चरणों का आश्रय लेना चीर उन्दी को अपना 
प्राधार सममना । । 
( ५.) पूजनः-- मनखा वाचा कर्मणा पवित्र सामभरी से भगवान्‌ के चरणां का 
पूजन करना । 
( ६ ) बन्दनाः-भगवान्‌ की सूति को अथवा भगवान्‌ के भ्रंश से व्याप्त भक्त- 
जन, आचारय, ाद्मण, गुरुजन, माता, पिता भादि को परम भाद्र सत्कार के साथ 
पवित्र भाव से नमस्कार करना भोर उनकी सेवा करना। 
( ७ ) दात्यः-दश्वर को स्वामी आर . अपने को दास सममः कर परम शद्धा के 
साथ सेवा करना 1 व 
(८) खल्यः-ईश्वर को ही ्चपना परम सखा सममः अपना खवस्व उसे समपण्‌ 
कर देना श्नौर सचे भावसे छरपने पाप पुण्य का निवेदन करना । 
` {(९) आत्मनिवेदन-भपने आप को भगवचवरण मे संया सवदा के लिये 
समर्पण कर देना श्नौर अपनी छुं भी स्वतन्त्र सत्ता न रखना यह्‌ उतम अवस्थ 
ह । अयवा यों कहना चाये ` यद्‌ भक्ति की अन्तिम सीद ह इसपर आदद्‌ 
ह्यते ही भगवसपाति का द्वार खुला भ्रा निवाध भिलता हं । 
भक्ति के इन नौ प्रकारो में से पहिले तीन भरवण, कीवंन पवं स्मरण देश्वर के नाम 
से सम्बद्ध है । भव॑न, बन्दन ओर पादसेवन दैश्वर के रूपसे समवेत ह । ओर दास्य, 
लख्य तथा आस्मनिवेदन भगवान्‌ के भावसे सम्बद्ध है । ये सव इश्वर के नाम, रूप 
ञ्नौर भाव से ही सम्बद्ध है । इन मागां पर आरूढ भक्त के लिए भगवान्‌ मत्यत््‌ है। 
्रस्येक भक्त इन सभी मागो का पथिक रहता दे पर भिन्न भिन्न मतं मं भिन्न भिन्न 
दमा की अधिकता पार जाती हं । को किसी भंग की शोर अधिक प्रदत्त होता ह्‌ 
खर कोई किसी की भोर । यह्‌ परदृत्ति रेच्िक नहीं हती छन्तु सवामाविक होती हं । 
स, नशरथा मछछिसे मनु्य का जीवन सफल हो जाता हं । मगवान्‌ छृष्णने का हे 
करि माया ॐ बन्धन से युक्ति पाने के लिये तो भक्ति ही एक मात्र उपाय ह | भक्ति 
परम शान्ति श्नौर परमानन्ब्‌ खल्पा ह इस के साधन दी मं शान्ति श्र आनन्द 
मिलते है । सत्य-सुखश्ी प्रापि के लिये संसार मं इससे उत्तम कोड साधन ही नहीं । 
कवर का इख मे भय रहता दे श्र इंरबरको इसकी चिन्ता रहती है अतः किसी 
रकार पठन का मय भी नहीं रहता 1 मतण्व भक्ति का स्र साधनो में उत्तम स्थान्‌ 
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४ शिव भक्त माल । 


दिया गया मक्त लोग थोडे में ही वाजी मार लेते हैँ परन्तु इस के लिए सच्चा भक्त 
होना चाहिये ! सचा भक्त वह ह जो ईश्वरम सचे हदय से मन लगा कर इन्द्रियों के 
दारा भिपं का भोग करता हुश्रा भी सम्पूणं चराचर जगत्‌ को श्वर की माया 
समता हुश्या किसी भी वस्तु में राग-द्वेष न र्खे मौर ईश्वर-भजन मं लीन होकर । 
तृष्णा कामना भादि के वशीभूत न होवे । | 
सचा भक्त इश्वर मं मन लगा कर इन्द्रियों के द्वारा विपो का भोग करता हरा 
भी सम्पूणं चराचर जगत्‌ को उसी सवं शक्तिमान्‌ की माया सभमता है श्रौर किसी | 
से राग-दवेप नहीं रखता । काम, कोथ, लोभ, मोह आदि के वशा में वह्‌ नदीं होता । उसे 
केवल ईश्वर का भरोसा रहता हं । जन्म-कमं, व्ण-भाभम ्ादिकी उदताका उच , 
लेशमात्र अहंकार नहीं होता । सम्पूणं जगत्‌ के प्राणियों को वह समान दृष्टि से देखता । 
हे । बेलोक्य के राज भिलने पर भी बह मगवश्चरणका परिस्याग एक ण के लिए भी 
नहीं करना चाहता । पसे भक्त को वरना प्रयास ही भगवत्‌ प्राति हो जाती हे । 
कम तथा ज्ञान के लिए तो वड़े वदे नियम श्मौर वन्धन दै पर भक्छि का दवार सव 
क लिए सुला दे । उसमे किसी के लिए रुकावट नहीं । पापातमा हो चाह पुरुयात्मा, नर 
हो चाह य हो ^ चाण्डालः, बालक हो भयवा वृद्ध समी भक्ति का त । 
कर प्रम पदको पा सकते हँ । परम द्राचा त 
भगवत्‌ सवर्प ही हो जाता है । ` न 
मगवान्‌ ष्ण का कथन है कि- 
भगि चेलुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुर स मन्तव्यः सम्यग्ब्यवसितो हिसः॥ 
५६ भवति धमोत्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 
ध कातेय । प्रतिजानोहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 
हृदय के मल को ने 
ड नभा कन ह स व 
भौर भगवान्‌ आडुतोष मे मन ८; दमङार दूर हो जाति 
माठ मनाटृत्ति की एकाकारता जाती हे । पतखलि 
न यागद्रान म कटा ह कि “वीतराग-विपयं वा वित्तम्‌ शाण हः 
¶ भयात्‌ दयकदेव, दत्तात्रेय 
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यहा तक कह डाला कि “राम ते अधिक 
राम कर दासा" अतः भक्तों की स 
स ६ ¦ ध अतः भक्ता की भक्ति सं 
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इसी भक्ति का श्माभय लेकर असंख्य देवता, युनि, दस्य, दानव, मनुष्य तथा 
प्न्य अधम जीव इस भरसार संसार-सागर को तर गए । उन्होने इसीको सव से सीधा 
साधन समा भौर ज्ञान शमादि के भगडे मे नहीं पड़े । श्रपनी अपनी इच्छानुसार शिवं 
चिष्णु श्रादि भिन्न भिन्न देवों की उपासना कर लोगं ने अभीष्ट फल प्राप्त किए । परन्तु 
देवदेव महादेव परम कस्याणकारक एवं अ्रस्यन्त श्रागुतोप हँ । शिव की उपासना 
सवमें श्ेठ इसी लिए मानी गई कि बे वहुत शीन्र प्रसन्न हो जाते हे भौर अभीष्ट 
फाल देते है इसी कारण विष्णु दि खवं पूज्य देषो ने भी आपकी आराधना की हं 
प्रर बहुत शीप्र अभीष्ट फल प्राप्त किए है । ङुद्ध परम शवो की कथाएं दस म्न्य में 
संग्रहीत ह जिने पाठ मात्र से परम कल्याण श्रौर भगवच्चरणों मे प्रेम होता दे । 
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परमशेव भगवास्‌ विष्णएदेव 


समय के परिवर्तन से कभी तो देवता घलवान्‌ हो जाते ह भोर कभी दानव । 
प्क वार दानवो की शक्ति वहुत अधिक होगर ओर वे देवों को बहुत अधिक कष्ट 
पहुचाने खगे 1 देवता यहूत सस्त रौर संतत हए इस किपः अपने दुःखो की 
निबृच्चि के छि भगवान्‌ विष्णु के समीप ग ओर उनको स्तुति कटने लगे । 
स्तुति से भरलन्न होकर विष्णु भगवान्‌ ने उन लोगो के शाने का कारण पदा 1 तव 
देवों ने हाथ जोड़ कर विनती की किटे महाराज ! हम छोर्गोको दानव छोग 
छ्षपरिमित क्ट पष्टुचा रहे हँ ओर हम रोगां का प्क स्थान पर रहना भी कठिन 
प्रतीत हो रहा दै । अतः हे महराज ] आप सका कुचं उपाय वताश्ये, आप के 
अतिरिक्त न्य को हम शरण देने बाला नदीं । देवों का पेखा इश्यविदारक 
फखण छरम्द्न सुन कर विष्णु भगवान्‌ ने उन से का किं भं परम कारुणिक 
भीमदष्देवजी की ्राराधनां कर इस कायं को कङ्गा । उनके पेसे वचन सुन सवय 
देवता अपने ्रपने धाम को चले गए । इधर भी विष्णुदरेव कीरसागर का खद्‌ 
शयन दयोड़ दाख पर्वत फे समीप पटंचे आर वहां खश्निका कुण्ड यनाकर ( 1\4 
हरीश्वर नामक ज्योतिखिङ्ग का संस्थापन कर देवदेव भगवान्‌ महादेव की 
श्राराधना मानसरोवर समुत्पन्न कमलो से विधिपू्वंक फरने लगे 1 इनका 
नियम था कि थीशिवसदसखनाम का पाठ करते जाते भर एक नाम पर एक 
पक कणर शिवजी को चद्भाते जाति थे! इस प्रकार प्रतिदिन पएक सहस्र कमर से 
महादेव की पूजञा फरते थे । पेली भ्राराघधना करते यदत समय व्यतीत दोगया तव 
पक विन महादेव जी ने भक्ति को परीक्ता करने के िष उन हजार पुष्पों मंसे एक 
पुप्प पनी खीला से कम कर दिया । खदस्न-नाम खमात करते करते जच अन्तिम 
नामन आया चो पक कमल कम देख विष्णु यड चिन्तित दुष भर कीं सेकमल का 
श्रागम न देख ट अपना नेश्र-रूपी कमल चरणों मे भक्तिपू्ेकः समपंण कर 
दिया 1 पुष्पदन्ताचरायं ने शिवभिल् स्तो में सका बड़ा सुन्दर यणन किया है । 


क (ति 
> क र" 9 न १ त 
द च शस => -----~ योः भ दो द कः ऋ जि ज ज ज = 
की 
#ि ~ 0 
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७ 


र ¦ शिव भक्त मारु । 


हरिस्ते साहस्रं कमख्वङ्माधायपदयो- 
यदेकोने तसरिमान्निजमुदहरन्नेत्रकमरम्‌ । 
गतो भक्सयुदरेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा | 

त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागतिं जगताम्‌ । म० स्तो० ११ ख 


इस अरर भक्ति.को देख श्याश्ुतोप भगवान्‌ परम प्रसन्न हपट ओर उसी समय, 
कट होकर भसन्न वदन से वोले कि हे विष्णु ! मै भापकी भक्ति ओर परेम खे परम। 
सन्तुष्ट ह श्राप मनोवाज्ित बर मांगिप आपके दपः कुछ भी चदेय न्दी । भगवान्‌ 
का पेखा चचन सुनकर षिप्णुदेव हाथ जोड़कर इस स्तो से स्तुति करने रगे ॥ ६ 


अ क हाक कक ककि 
- = र 9 
त 9 





प्कान्षराय सद्राय अकारायात्मरूपिणे । 
उकारायादिदेवाय चियादेहाय धै नमः|| १॥ | र 
ठतीयाय मकाराय शिवाय परमात्मने । | | स 
सूयांग्निसोमवरणाय यजमानाय व नमः । २ | । ~ 
अग्नये खद्ररूपाय ख्दराणां पतये नमः | | 
शिव।य शिवमन्त्राय सद्योजाताय वेधसे || ३ ॥ | ् 
` वामाय वामदेवाय वरदायाख्ताय तैे। | 
अघोरायातिघोराय सद्योजाताय रंहसे ॥ ४॥। | भू 
मोल्ञाय मोत्षरूपाय मोक्षकर नमो नः । [0 
आत्मने कषये तुभ्यं स्वामिने विष्णवे नमः ॥५॥ = 
५ | चि० ह 
अन्तम उन्दने कहाकिहेम व, 
भोर इतना उपद्रव कर रहे ह षि व स व 





मगवान्‌ शिव जी ने तेजोमय सुद्शंन चक द्या ओर यह 
खव दत्यो का विनाश हो जाएगा वे.अन्तर्थान होगय । 
विष्णु भगवान्‌ ने उसी चक को सहायता 


ह कह कर कि इस सेः 





चकर को विषु सगवान्‌ अभी तक 
. वहत आव्रपूवंक धार ¦ 
जवर जव शुभं का संहार करना होता है उसे कापमं म भ य न 


सि 9 


दूसरा रन्न ९ 


दूसरा रल 
देवखसूह्‌ 

प्कवार देवो रौर दानो ने भिर करः विचार किया किं इस रलो फे आकर 
रल्ाकरसे कु रज्ञ निकाछने चादिष्ट ओर उसमें से निकले थतका पान करना 
। चादि । इसी विचार से मन्दराचरू पव॑त को मथानी वना कर श्रोर वाञ्युकि 
| नाग को मन्थन रज्जु वना कर समुद्र का मन्थत भार्म किया । मथते मथते 
। पहिल्तेतो दो चार श्रन्य रज्ञ निकले पर पश्चात्‌ कालक्रटः विप निकला । इख विप से 
तीनों लोक जलने रगे श्रौर हाहाकार मचगया किसी मं शक्ति नटीं किं उसके तेज 
। को सह सके । तव खवर ने विचार पिया कि भ्रा्युतोष भगवान्‌ से इस के लिए 
। प्राना करनी चादिष्ट वे ही इस आपत्ति में र्ला कर सकते ह । पेखा निश्चय करः 

सव देव अौर दानव उनकी शरण गप श्रौर परम आतं होकर स्तुति करने लगे। 
्‌ वे कहने खगे कि हे श्रादिदेव महादेव जगद्‌ात्मन्‌ भूतपालक { हम सव श्रापकी शरण 

आष्ट ह । हम रोगां की रक्ता कीजिए, अभयद्‌ान दीजिपः । इस समय सचराचर 
| जगत्‌ कालक्रट विपक्षी महाग्नि से जला जा र्टा है इसकी रत्ता पको छोड़ 

न्नौर कोई नहीं कर सकता । यष्ट विश्व आपही का रूप दहै-अश्चि भाप का सुख, 
भूमि आपके चरण, दिशापं भापके कान, वर्ण पक्षी रसना, रोर आकाश 

श्नाप की नाभि । सत्व, रज्ञ भौर तम ये तीनों गुण आप के तीन नेत्र है । अपनी 
गुणमयी शक्ति के द्वारा श्राप प्रह्मा, विष्णु एवं शिव ये तीन नाम धारण करते हँ 
| न्नर संलार की खष्टि, स्थिति ओर संहार किया करते ह । अतः अपी इस 
। महाविष से भस्म होते हष विश्व की र्ता कर सकते है । हे सवं शक्तिमन्‌ ! इस 
| सभय हम रोगो की र्ता कीजिष । 


| इस प्रकार कदणोत्पादक्‌ स्तुति को सुन कर करुणावस्णालय श्री महादरेवजी 
। ्रसन्न होकर सती देवी से कने खगे कि हे प्रिये ! इस महाविष से संसार भस्म 
< श्रा जा र्दाहै भौर स्थावर जङ्गम समी संतत पवं पीडित होरदे दै। 
{ देखी आपत्ति के समय में दोनो की रक्ता करना परम कर्तव्य है । इस लिप अव 

{ म इस कालकूट विष का पान करता ह । 
देखा कह उन्दने उख का पान किया श्रौर पान करतेही उस के भवल भ्रभाव 
। से उनके गले का रेग नीलादो गया भ्ओौर तभी से उनका नाम द नीलकरुट पड़ 
गया । दख भ्रकार परम कायणिक भरी महादेव ने भक्ता के ऊपर प्रेमकर संसार की 

ढ्‌ 


| 
| 
| 
- 
| 
| 
। 
| 
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(1 शिव भक्त माक 


स्ति 
| 
र्ता की । इसी कथा का सारांश धी पुष्पदन्त आचार्यं ने वड खुन्दर शब्द्‌. १ 
। 
| 


कह दिया दैः- न 
अकाण्डब्रह्माण्डक्षयचकितदेवासुरङपा- त 
विधेयस्यासीयशिसुवनविषं संहृतवतः । | 
स कश्माषः कण्ठे तव न कृश्ते न ध्रियमहो | 
विकारोऽपि इलाध्यो भुवनमयमभङ्गव्यसनिनः ॥ म° स्तो° । क 


वियु 2 ^ 

| म्र 
1 
॥ 


तीसरा रत्न थ 
चन्द्रदेव # 


द्त्त प्रजञापति ने अपनो अश्विनी भादि सलत्तारस कन्यां का विवाह चन्द्रे 
से कर दरिया । चन्द्रमा के समान रोक -विभूपण चौर खोकानन्दकारी पतिको पां ॥ 
थे वहत प्रसन्न हर भौर इसी प्रकार उन सत्तार देविय को पाकर चन्द्रदेव ४ 
वह्ुत सन्तुष्ट हप । पर उनका सव से अधिक प्रेम रोहिणी पर था इस कार १ 

अभ्य देविर्यो के हदय म वृत दुःख हुश्रा । यह भेवहषटि सपल्ली होने के कारण उनां 
लिए श्रसहय थी । जग उनसे न रषा गया तो वे श्रपने पिता दत्तके शरण गई शौ ठ 
उन से यथायं स्थिति का व्यान किया। यह इत्तान्त सुन कर दृत्त चन्द्रमाफे समी( » 
गण ओर कहने रगे फि सथ पल्लि्यों पर यराव्रर प्रेम रखना यह सव का कर्म 
है । जो भ्यक्ति दभाव रखता है बह अदक्षिण खमा जाता है। इस कि ` 
मापा यह धरम दै कि मेरो सव पुत्रयो पर समान भेम रकस ओर किसी प 
2 न र्लं । अध जो हुभा सो हुश्रा पर भविष्य मं पेली वाद्‌ 
पसा क्‌ करः दत्त तो भपने धाम को चले गए पर चन्द्रमा ते यह भेद्‌ माद 
नदीं चोडा भर रोहिणी पर उनका नौर मी अधिक श्रनुराग हो गया । अपरे 
भ पिताक उपदेश का उलरा असर देख कर उन देविरयो फे मनमे नौर भ अयि 

द हवा भौर वे पुनः भपने पिता के शरण गईं । द प्रजापति श्रपनी सर 


य क का य्‌ दुख देख प्रत्यन्त व्यथित हष श्रार फिर चन्द्रमा क 
नं चले । चन्द्रमा के समीप जाकर उन्हां ने वहुत खमभाया भौर ९४ 
ह | 
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तीसर। रन ५ 


न न ~ ~ 


सेशह्टि के ्रनेक दोष बताए । श्रापने यहां तक कष्ाऽकि जो समान भ्रेणीवारो 
म विपमवा का व्यवहार करता है वष्ट नरकगामी होता है अतः चिपमता रखना 
श्नन्कासी हे । परन्तु चन्द्रमा की बद श्रमिर भ्रासक्ति दुर नदीं इर । अन्त 
म दत्त पजापति को अपने वचनो की श्रवदेलना देख कर क्रोध आगया श्रोर 
उन्होने चन्द्रमा कोशापदेदी किजात्‌ च्तयीहोजा। शाप के देते ही चन्द्रमा 
| का क्षय होना प्रारम्भ हो गया । श्रोपधीश द्विजराज के चय को देख देवता ऋषि 
| श्नादि सभी चर श्रचर चहुत चिन्तित हप न्नर सोचने खगे कि अव तो संसार 
॥ का नाश हुवा । 

तव चन्द्रमा की भार्थना से इन्द्र श्रादि देव तथा वशिष्ठ भादि सुनि पितामह 
ब्रह्मदेव के यहां गणः शरोर प्रार्थना करने कगे । पर ब्रह्माजी ने कहा कि जो भावी 
| थासो तो हो गया । उस्म तो भ्रव छद परिवतंन हो नहीं सक्ता 1 पर्तु एक 
। उपाय वताता हं उसके करने से चन्द्रमा की अवश्यमेव रक्ता हो सकती है । 
| उन्हें ने कहा कि चन्द्रमा को देवताश्च समेत प्रभासतीथं मं जाकर 
र स्त्यञ्जय भगवान्‌ की ्राराधना करनी चादहिपः । यहां शिवि की स्थापना कर 
उन के सामने घोर तपस्या करने से भरी महादेव भरसन्न हो जपे ओर वरदान 
९ देकर चन्द्रमा को अरक्लय कर दंगे । | 

इस परकर ब्रह्माजी, चचन सुन कर सव देवता लौटकर चन्द्रमा के समीप 
॥ आप मौर सव वृत्तान्त सुनाया 1 यह खुन चन्द्रमा खच देवता को साथ लेकर 
। व्रमासती्थं म गप रौर पाथिव शिवाचंन घड़ी भद्धा-भक्तिके साथ विधिविहित 
। रीति से करने कगे । सत्युञ्जय मन्ब्से पूजा करते श्रौर सत्युञ्ञयमेत् ही का जप करते 
। थे । दख भकारः चनद्रमाने छं मष्टीने घोर तप किया श्रर इस वीच दस करोड़ 
| सृध्युञ्चय मन््रका जप फर डाला । अन्त म भगवान्‌. देवदेव ने प्रकट होकर चन्द्रमा 
से कष! किः मं तुम पर अत्यन्त भलन्न हं अभीष्ट बर मागो । चन्द्रमा ने हाथ जोड़ 
॥ करर स्तुति की भौर कष्टा कि दे महाराज ! यदि आपद मेर ऊपर भरसखन् हतो सुभे 
| क्षिख वाव की कमी है । मँ ्यरोग से बहुत पीडित हं उसखे सुभैः सुत कीजिएट। 
। देखी भार्थना कणे पर शिवजी ने वरदान दिया कि छृष्ण पक्त मे तुम्हारी पक 
| पक कला चीण दोग भौर शुङ्ग पत्त मं तुम्रो पक एक कला बद्री भोर पूर्णांमासी 
(= तक लुम पणं हो जाया करोगे । उसी समय खव दता ओर सुनि दर्पस्पुल्ञ होकर 





पदे श्नौर शिवजी फी स्तुति करते दुष्ट चन्द्रमा को आशौर्याद्‌ देने लगे । 


सवने शंकर भगवान्‌से प्राथन(कीकिदइिसी प्रभासतीर्थं २ शापपावनी समेत 
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जणो 


६ शिव भक्त माले | 
| 


क्तो उद्धार के छिएट निषास करे । तव से शस तीथं मे निराकार ध्रथु सखाकारश्षं वा 


धारण कर ज्योठिलिंग के रूपमे विराजमान हपट । इस छिगकी देवता, गन्धई। कः 
ऋषि भादि सभी ने पूजा कीज्ञेखा कि महाभारत में छिला है, - | ने 


चषयश्चैवगन्धवा देवाश्चाप्सरसस्तथा 1 ५ 
रिगमस्यार्चयन्ति स्म तच्चाप्यु्वं समास्थितम्‌ ॥ 
~< 2 2-- ~~ 
` चोथा रत 

सत्ती हो 


1 
| 
। 
। 
'वर शिव पकान्त मे देठे षः थे । वद पट| वि 


प्क समय लीलाधारी परमे 







कि हे महाराज्ञ आपके चरणों 


परन्तु यह 
ख यह मा्थना अवश्य करुणो कि ९) 1 लिप ङ नही चाहिष । 


बह सात जन्म तक सोमाग्य सदिसे पशं हो भौर भभ र 
तक्वंशमेक्सिीकोभी ` 
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पांचा रत्र ७ 


(च ज = क क = कि कि = 3 म = 


। वारिद भौर दौर्भाम्यका सामना न करना पड़े । मेरे संस्थापित छिग की पूजा 
| करने से परम पद्‌ की भ्रतिहो। गौरी की इस भ्राथंना को भरीमहादेव जी 
॑ ने परम हं के खाथ स्वीकारः फर छिया श्रौर उन्दं अपने साथ लेकर कास को 
। पधारे। | 


। 





पाँचवां रत्न 
ब्रह्मदेव । 
भरजापति प्रहमदरेव ने खृष्टि रचने का परम प्रयत्न किया परन्तु उसकी चदि 
। होती हर न दिखाई दी ! तव ये बड़ ही चिग्तित हष रौर अन्त मं उन्होंने चिचार 
(| किया कि देवदेव महादेव की शरण मे जाने से मेरी मनःकामना सिदध हो 


| सकती ४ क्योकि ये तैलोय्य की रचना मे समर्थं उस शक्तिसे सम्पन्न ह जो 
। सम्पू सचराचर जगत्‌ का नियन्त्रण करती है । ष्टि रचना मे मेरी सहायता 


| 
| 
| 
। 
। 
। 


| करने की शक्ति उनमें है । पेखा निश्चय कर ब्रह्मदेव ने भगवान्‌ त्रिलोचन के 
|| सन्मुख चिरकार तप किया । उनके कटिन तप को देखकर सदाशिव बहुत 
| प्रसन्न हुए श्र अर्धंनरनारीभ्वर का रूप धारण करः प्रकर हुए । 

| उन परम तेजके धाम मन भौर बाणी के श्रगोचर महामहिम, भविनाशी, 
। अद्वितीय, श्रमोधशक्ति, अतुलनीय पराक्रम अद्धाङ्गिनी पार्वती समेत देवदेव के 
| वृशंन पाकर ब्रह्मदेव परम सन्न हए रौर साष्टाङ्ग भणाम कर दाथ जोड़ विनय 
पूरव॑क स्तुति करने लगे । धद्धाविनयसम्पन्न सारग्ित भावपूणं शब्द मं ये 
कने लगे कि हे देवदेव परम पूज्य शिव ! भाप जय दो सवं शक्तिमान्‌ सवं- 
। देवाधिपति आपकी जय टो । हे परम शक्तिमती, जगत्‌ की उर्पत्ति, पाख्न श्रौर 
संहार करने मे समर्थं पार्वती ! आपकी जय टो । आपकी माया अपरम्पार है। 
हे पार्वतीश ! आपकी यथाथं स्तुति करने मं सहस्रमुख बाले शेषनाग भी 
असमर्थं है दूसरा की तो कथा ही कया । आपकी महिमा अपार दै उसे यड यड 
ऋषि सुनि भी नदीं जान सकते, आप बाणी भौर मन के भगोचर ह आर 
शुतियां र स्खतियां चकित हो कर भरापकी स्तुति करती है पर पार नहीं 
पातीं । आपका एेश्बयं जगत्‌ की उत्पचि, र्ता, भ्रौर प्रख्य करनेमे समथं है 1 ` 
चारों वेदे के, छभो शाखं के ओर अटारहो पुरासो के प्रतिपाद्य पर तस्व आप 
ही ह। अभीषटसिदधि के लिप सभो देरव ने ओर सभी मुनियों ने भापश्नो आर।धना 
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| 

। 

| | 

८ शिव भक्त माङ | 
की शमर यथेप्सित बर पाकर जगसपूञ्व चन गप । यह समस्त संसार आफ पूः 
, सत्ता से व्यास है श्नोर भापहो के प्रकाश से प्रकाशमान है । हेपरमप्रका। का 
स्वरूप | चाप अश्ञानान्धकार मे भरते दुष जीयो को सूर्यके समान प्रक त 
वे कर सन्मागं दिख। देते ई । देमहाशिव ! जव जव भक्तो" फे ऊपर कण्ट आता| ः 
तच त्र राप उनका उद्धार करते ह रोर उनको कण्ट दुर करते है । हे महादेषि| यः 
आपको ही शक्ति से इस संसार की उत्पत्ति है श्रौर उसीसे इसकी र्ता होती द 
ओर संहार भी उसी शक्ति से होता है । हे महाशक्ति! प्रजा फे किए फटिन प्रय 
करने पर भी सुभे सफङ्ता नहीं हो रही है । अतः असहाय होकर मुर घ 

आपको शरण ना पड़ा हे जगन्मातः ] भपकी द्या विना खप्टिक्रम सुचारं 
रूपसे नहीं चर सकता | | ह 
इस प्रकार कोमल कान्त पद्‌ाथली से स्तुति करते हप वे यारम्बार ९ 
भणाम करने रगे । इस्र परम मनोहर स्तुति खे भ्रखन्न होकर भगवत्‌ 
शेकर श्रौर भगवती परमेश्वरो ने परम प्रसन्न हो का कि इस न 
शरोर भाराघना से दम बहुत प्रसन्न ह । हमे अच्छी तरह क्षात दै $ 
परजा -शृद्धिके लिप यह कडिन तपस्या ी गर है इतत दिप हम वर देते 
ह कि कम्हारी अभोष्ट-सिद्धि हो । इतना कहते ही महादेवी पावती 2 
मभ्य स उन्हा र समान कान्ति वाली एक शक्ति उत्पन्न हूर । उसको दय 
शिपजी बहुत भ्रसन्न हए रौर उस शक्ति से कहने छगे क्कि तुम ब्रह्माजी क | 
भभीष्टसिद्धि मे सहायता कयो पसे वचन कहकर श्री महादर | 
हो गण र १।क्ते शिवजी पे व 

: अर शकत (ृविजी के आदेशाबुसार प्रजापति बरह्मा कथन से दृक्त की, 
तरी हृद । तदनन्तर सृष्टिक क्रम सुखा रूपसे चलने लगा रौर न्न 4 १ षे | 
परम आनन्द रोर सन्तोष हुश्ा । क | | 


न | - 
ठभ रतन । । 
परम भक्त यमराज | | 


पराचीन काल में माण्डव्य नाम के एक परम तेजस्वी मुनि हो गण ह । अपनी | 


जीवनयात्रा समाप करने के अनन्तर 
भसित कम के अनुसार उन्दं न्तर बे रोकान्तरित इ शरोर पूवं जन्म पर 


अप्रभागसे उतर कर वे महर्पिं ध चदे का दणड दिया गया । शूली ¦ 
ओंर उनसे प्न रगे कि 0 दो र यमराज के समीप गप 
° भपप कर यहवत।धये क्षि मने इत जन्मे अथवा 
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| 
| 
| छटर्थो रन ९ 
| 
| पूवं जन्म मंपेसा कौनसा घोर पातक विया था जिरूके फल मेँ सुभे यष्ट शली 
। का कष्ट भोगनए पड़ा । यमराज ने उन्तर दियाकि हे विप्रषरिरोमणे ! किसी जन्म 
| तै ्रापने सैशावावस्था मे ्रनेक जीवे के शरीरें का शलाभ्न से चेन क्रिया था ॥ 
| उखी च्रपराध के कारण भ्ापको यह नर्क यातना भोगनी पड़ी । मारडन्य चऋूपिने 
यमराज्ञ से कुपित हो कर कहा कि इख छोटे से श्रपराध के लिप भरापने सुभे 
| इतना कटोर दणड देकर यडा अन्याय क्रिया अतः इसके वदले मे श्रापको 
| शाप देता ह क्रि भाप देवयोनि से मचुष्य योनि मे जाप रोर उस्म मी शद्र के 
| रर मं उत्पच्च हें । 
मारुडव्य की ेखी कटिन शाप सुन कर यमराज हृष्य में अत्यन्त व्ययित 
| हपट रौर इछ शाप के प्रतीकार के लिट भगवान्‌ शक्कर की ाराधना करने रगे । 
पविध तीथं मे पिवलिद्ध का संस्थापन कर पोडशोपचार से भक्तिपूचंक पूजन 
कर उनके सम्मुख . कटिन तपस्या करने लगे । रात दिनि कटोर तपस्या करते 
ा करते उन्दं बहुत दिन व्यतीत हुपः 1 तव अन्त मं भगवान्‌. शङ्कर यमराज पर प्रसन्न 
| हो कर प्रकट हप रौर बोले कि हे यमराज ! मँ तुम्हारी तपस्या से भ्रत्यन्त प्रसन्न 
| ह । संसार मं पेसी कोई यस्तु नदीं है जो तुम्हरे लि भवेय हो । दस लिप 
/ भीष्य घर मांगो । यमराज ने दाथ जोड़ विनय पू्ंक कडा कि हे भ्रभो | न्याय 
| करना श्नौर सांसारिक जीवों को उनके कर्मा के ्रचुसार फल देना मेरा कतंष्य 
|| ओर धर्म हे! उसी कर्तव्य के पालन के दिप रने मारडव्य श्ूपि को उनके कर्मौ 
| के अनुसार शखदर्ड दिया 1 उससे कुपित होकर उम्हाने सुभे शापदेदी किमे 
| शृद्धयोनि मं जन्म पाङ । हेसद्‌ाररिव ! रृपया इस घृणित योनि से सुभको सुत 
| कीजञिष्ट । यमराज के पेसे करण वचन सुन करः शिवजी कहने कगे कि मारडध्य 
समान महामुनि के वचन को अन्यथा करना मेरी शक्तिके वादर दै! परन्तु 
इतना घर मेँ देता हं फ शद्टयोनि मं रहते दपए भी तुस्हं बह्मक्ञान बना रहेगा श्रौर 
दस कारण पाप-पुणयसे अचिप्त रहोगे । तुम्हं क्षुद्र योनि मे उत्पन्न होने की 
गानि नदीं होगी । कदुभ्व्ियेां के कारण तुष्य कष्ट नदीं उठाना षडगा 1 
त॒म प्क सौ वपं मचुप्य योनि मे रहकर अपने उपदर्थो द्वारा असंख्य 
मनुष्ये ष्टा उद्धार करोगे शरोर संसार की भलाई करोगे । अन्त मरं योग-ढारा 
ब्रह्मरन्ध्र से धाणो का परित्याग फर परम पद्‌ को प्रात्त होगे । एेला वचन कद्‌ 
कर भगवान्‌. शिच अन्तान दो गण । 


इधर यमराज ने दासौ के घरमे जन्म टिया भ्रौर उनका विदूर नाम पड़ा । 
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१० शिव भक्त मार 


ए त 7 1 


ये यमराज्ञके अवतार होनेके कारण पवं धीमदादेवजी के वर्द्ान से शेशवाबस् 
से ही परम विद्धान्‌ भौर पणं शानो हृष्ट । धृतराषटर भौर पाणडु शह अपने त $ 
के समान मानते थे ओर सभी आवश्यक कार्य म सलाह लेते थे। आ । 
तनरिकालद्शीं थे शरोर कहां कव शया होता है यह सव पक ही स्थान पर वैडे ज । 
खिया करते थे । आप ब्रह्मज्ञानी थे अतः भापके ऊपर जाति का कुदं खर नह| › 
पड़ा रोर न पाप-पुरय का कुछ बन्धन हवा । जे क्षानी परप होता है दा ¦ 


कितने भी पाप अथवा पुण्य करे सर्वदा निघ रददा है जला कि शिवजी ३ ` 
शिव गीता में कहा हैः- 


जानादूष्वं तु यत्‌ किञ्चित्‌ ण्यं वा पापमेव वा । 
, कियते बहु वाल्पं वा न तेनायं विङ्प्यते ॥ 


शिवगीता १३-३७। 


पका रीत न 





सातगँ रत्न 


वरुणदेव 
एक वार महपि ्रगरत्य.ने तीन आचमनं कर 
उस्र सम्रय नदियों € पति सघुद्र बहुत दुः 
निराधार हो मरने लगे । संसार भरम 
हाहाकार म 1 
नर, नाग आदि सभी परम चिन्तातुर हुए । ४ "व 


जलके भधिष्ठावा देवता वख्ण॒भी बहुत | 
त सन्तत्त व | 
की कामना से परम पावन प्रभास छेतर मे न | 


इव भी 2 


समचा समुद्र पी डाडा। 
खित हष । उसमे के अगात जीव ¦ 
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सातय रन्न ११ 


श्ओौर ्रापको यह बात क्षातदही दै कि सषुद्रके सल जाने से संसार का 
विनाश हो रहा है । इस छिषः कृपा कर पेखा प्रयन्ध कीञञिपट जिस्म सागर 
६ फिर पदिलेके देखा ही भर जाप्ट । खण के पेखे वचन छन कर महादेव जी 
ह ने भपने जटाजूट भ स्थित गङ्गा जी को खोल दिया ओर समुद्र को त्श भर में 
ए गङ्गा से परिपूणं कर दिया । तदनन्तर उस स्थान से री मदादेव जी 
\ छन्तधांन दो गणः । 


न, „ल. ज ज ह == = 9 चेः ते = चो चक 


चदश द्वारा संस्थापित उस छग का नाम वररेभ्वर पड़ गया । इन वर्णे- 


ऽबर फे दशन करने से सव तीर्थो का फर मिलता है । ब्राह्मण्‌, च्तत्रियः वैश्य, 
शद; बहिरे, गंगे, भ्न्धे जो भक्ति पृक इनका अचेन करते है वे सभी शिव 
खोक को प्राप्त होते है । | 


ब्रह्मणाः क्षत्रिया वैदयाः शूद्राश्चान्ये वरानने । 
मुकान्धवधिरा वालाः खियभ्चैव नपुंसकाः । 


खे चे कि 


ष्टा गच्छन्ति ते देवि .सरगं धमेपरायणाः ॥ 


# 


स्वन्द पुराण भ्रभा° ऽ०-११. 
[ 


ठयं रत्न 


। 
आचीन काल में यज्ञदत्त नामक एक परम तपस्वी ब्राह्मण थे । ये सम्पूण 
| वेद्‌ ओर वेदज्ञो के ्ाता थे रौर सवेदा श्रौत प्यं स्मातं कर्मामं ही 


| 
। 
1 
| 
| 
| 
। 
| ` रहते थे 1 उनके शुणनिधि नामक प्क पुत्र भ्रा जो कि यक्षोपवीत 
| लाने अनन्तर खय विधानं को पदृकर पूणां विद्धान्‌ दो गयां । दैववशात्‌ 
। सङ्ग से उसमे दभ्रा खेकने का दुब्यंकलन लग गया । चह अपने पितासे दपा 
| कर घर के भूषण आदिक चुरा ले जाता ओर ज्ञुभ्ामं दरा ्राता। जव 
यश्द्च्त को इस के दुग्यंखन का पता खगा तो उसने उसे धर से निकाल दिया । 
वह घर से निकल कर भोजन की खोज में पक मन्द्र म पदा भौर वहां 
द्वारं पर यैड कर शिवकषीतैन शुनने खगा । खत को जव सब लोग सो गण तो 


शिव के भोग को खुराने के लिय वद्‌ मन्दिर मं घुसा । उख समय दीपक की ज्योति 
चे । 





चख्ण॒ देव ने साष्टाङ्ग भरणाम कर प्रार्थना की कि हे महाराज | श्रापतो सर्वश्च दै 
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वि क व 


क» 


रं छिन हो रही थी इस लिए उसने श्रपना कड्‌! फाड़ कर धत्त जयं 3 
मोर मोग जुरा य.र भागने लगा । इतने मे उसके पैर के लग जाने सेए २ 
आदमी जाग पडा ्नौर उसने पेसा दृण्ड-्रह!र पिया जिससे उसके ^ ९ 
निकर गदः । | त. |: 
उख दीपदान के फल से वह दूसरे अन्म मे कलिङ्ग का राजा हभ र 
पृ जन्म ऋः स्टरनि इर उसने संय भिवाल्योंम दीप दान करनेका रा 
उटाया ¡ इख उन यट क धरभाव से वह्‌ उस जन्म मँ श्रनेक भोग. भोग कः 
भन्दनं मदरदिक ्रानुश्रा । दूसरी यार पुलस्त्य के पुत्र विचा के धरु 
दा सन्न दुरा 1 इस उत्तम कुल मे जन्म पाकरये शम्भु की भार 
छगु गृ अर शिवदिङ्गका सरथापन छर कटिन तपस्या करने ल्गे। घ, 
करनं दप उनश्ो खाखों घर्ष वीत गप श्यौर उनफे शसीरमें देव अस्थि । 


मात्र रह गया । तथ उस तीच्र तप से प्रसच्च हो करर भगवान म हि ' 
पकर हष रौर कने लगे कि हे वैश्रवण ! ठुभ्ारी तपस्या स म | 
म्हारी अभिलाषा पूणं करने चाया हं । त॒म श्रभीषए्ट वर मांगो | ध 

इतना मधुर बचन सुनते ही वेध्रवण ने अत खोली परन्तु शिवजी फे ती । 
तेज के मारे उनकी खि वन्द्‌ हो गरं रौर उन्होने हाथ जोड कर प्राथनाकी ॥ | 
हे महाराज ! सुभे पेसी शक्ति दरौ जिसमें श्राप सव॑फलधदायक दरशंन र 
५ । आपके वशं मात्रे मेरी श्रमी सिद्धिदो जापगी। श्री महादेवजी । 

उपर छपापूवक हाथ फेरा श्रौर दाथ के फेरत ` ही उनकी दिव्य दृष्टि ह 


। ५ 4 ह हि सथसे पहिले परम सुन्दरी गिरिजा के ऊप! 
श हृष्टि से उन्ही को धुर शुर देखने लगे । दस ध्रूरने का कल यां 


वंती जी उनका यह दुव्यंवहारः ह 
सा दोता है, यह सुभे वड 


यत्त, किञ्चर, भ्रौर पुग 
(क्लिप तुम्दारी च्च 
भां श्नेक वर दिप 


य्न के तुम श्र 
व्का पुरीण्फे समाप 


मोर कहा छारा नाम कुवेर होगा क्योकि लम 
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| 
| आटठशी रन १३ 
मेरे रूप को वड ईर्ष्या के साथ देखा है । तृष्यारे संस्थापित इस शिवलिन्गं 
॥ काजो चिधिपूर्व॑क भ्रच॑न करेगे वे कमी निर्धन नदीं होगे श्रोर किसी प्रकारके 
ह पाप उन नहीं रूगेंगे । पेखा वर देकर पावंतो समेत शिव भ्रन्तधान हो 


गष श्रौर कुवेर अलका पुरी का श्रलुत्तम भोग पाकर परम सन्तुष्ट हृष्ट । 


र॑ ॥ 

र नवाँ रत्न 

५ अग्नि 

॥ ६ 

ह प्क समय तीथं यात्रा करते हु श्री महादेव जी श्ननेक देवो फे साथ श्ृगु- 
| कच्छु नामक तीर्थं मे पहुंचे । वदँ पर भश्निरैव कठिन तपस्या कर रहेथे । वे रोग 


के दारण परम पीड़ित ठो रदे थे श्रौर उनक्षी आंखे पी्टी पड़ गई धीं । रोगों से 
छुटकारा पाने के लिपट वे सैकड़ों वर्पा से महेश्वर शिच छी श्राराधना कर रहे 
५ ये) देवोंनेभार्थना की किदे देवदेध 1 येश्रश्िदरेव हम लोगों के सुल है, इन्दी 
¦ के द्वारा हम लोगों को भोज्ञन मिलता दै । इनं इस समय श्ननेक रोगों से कण्ट 
ह हो रहा है । इसि श्नका रोग दुर कर दम रोगो की रक्ता कीजञिप्ट। भग्निदेव 
र ने भी व्याघ्राम्थर पहिने दष्ट, सम्पूणं शरीर म वभूति रमाण्ट, अनेक सर्पा को 
+ दे भर म खूपेरे ह जराजूटधारी परम कल्याणकारी शिवजी के दशन कर स्तुति 
| करना प्रारम्भ फिया 1 
६ उनकी भावभयी स्तुति से पन्न होकर शिवज्ञी ने कदा कि मै वुह्यारी तप- 
१ स्था से त्यन्त सन्तुष्टं । जो चर मांगना टो षद मागो पेसे भानन्दभ्द्‌ 
चचन सुन कर अग्निदेव ने टाथ जोड कर निवेदन किया कि दे महा- 
९ राज! पं अनक्ष रोगों से पौड्ित हं भोर अनेक करटो का भ्रवुभव कर रहा ट 
। अपे यही प्राथेना है फि भाप मुभाफो इन कट श्नोर रोगोंसे मुक्त करे । 
ह्नि के रेख द्धन चचन सुन फर शेकर भगवान्‌ ने श्यादित्य का ङ्प धारण 
" कर उनके सव रोगों को हर छलिया श्नौर कनेलगे कि इख तीर्थं मर मेरा अंश 
| सषा च्मान रहेगा अर यहाँ स्नान करने से कुष, कामल, सय भाद्‌ सभी 
रोग उसी तरह भाग जार्पगे जिस प्रकार गरुड को देखतेही सपं । पिङ्गला 
्रञ्िक्के संस्थापित इन पिङ्गलेश्वर के शंन मात्र से कायिक, धाचिक ओर 
मानसिक्न सभी पाप न्ट दो जार्पगे । इस पावन देवखात नामक तीथं मं स्नान, 
दान आदि जो कुवम पुएय करयं क्रिय! जापः वह अतय होता दै अर उसके 


~~ 45 शः 
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१४ शिव भक्त माङ | 
अनन्त फर मिलते है । भी भगवान्‌ शंकर का वचन हैः- | 
वाचिकं मानसं पापं कर्मजं यत्पुरा कृतम्‌ । | 
पिङ्गङेश्वरमासा् तत्सर्व चिख्यं बजेत्‌ ॥ | 

तन्न स्नानं च दानं च देवखाते कृतं नुप । | 
अक्षयं तद्भवेत्‌ सवेमित्येवं शङ्करोऽवीत्‌ ॥ | 


रेवाखराड १७६-२.६ 





| 

दसवां रत्न | 

| नर-नार।यण | 

प्राचीन कार मे भगवान्‌ के अंश न | 
भभिखापा से वद्विका वनमें आथ्रमव 


- 
ज 
९ 


र श्र नारायण ने तपस्या करने क 


 इ्ख प्रकार तपर करते करते वहत 
तोप भगवान्‌ प्रकर होकर ोले किदे 
तपस्या से परम सन्तुष्ट हं । जोह 
पूवेक दंगा । 
र प | 
4 वचन छन कर नर भौर नारायण ने दाथ | ्‌ 
1 " हं जगक्निशरास ! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो य॒मे 
८ श सदा इस तीथं मे हो ! भाप स्वयं 
व पजा स्वीकार करे रौर उन्हं संसार-वन्धन से सुकं 


कर । भगवान्‌ 
मोर ज्योतिः स्वप हो स्वयं १ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करली । 


१ च्योतिल्ङ्देदुरे्वर के नाम से शरिद 1 


(-0. ॥॥८111(॥<51॥ 8118810 \/8/885। (06611011. [1011260 0 66810011 < 








| जाकर अनेक देवता तथा श्रसंव्यों सुनिये ने भगवान्‌ की आराधना की भ्रौर 
छ्भिखपित फल पाया । 
पक घार पाण्डव खोग इस पित्र वद्विकाश्रम में गप 1 भगवान्‌ शिवने उरं 
। हँ देख माया से महिष का रूप धारण कर लिया रोर वहां से चरने रगे । 
परन्तु पारडर्वो ने भगवान्‌ को पष्टचान छिया चौर उन्हे पकड़ जिया शरोर परम 
| भक्ति-पु्वंक स्तुति की । उनकी भावमयी स्तुति सुन कर भक्तबत्सख भगवान्‌ 
प्रसन्न हुए ओर अपना रूप धारण कर प्रकट इथ । तव भगवान्‌ ने कहा कि 
म तुम रोगो से बहुत भसन्न हं । तुम्दं जो बर मांगना हो मगो । पारडरवों ने 
। भगवान की स्तुति कर नेक वर भर्त किप ओर संसार मे अनेक प्रकार के 
| सुख भोग कर वे अन्त मे परमपद को प्राप्त हृषः । 


| 
| दसौ रत्र १५ 
| 
| 
| 
। 
1 


३। 


॥ 
च 


| इन केदारेश्वर ॐ दशनो के किण अवी भी असंख्य खी पुरुय जाते ह । योग्यो 
¦ की सिद्धि कातो यह भ्रधान स्थान है । यहाँ पिरडद्‌ान करने से पितरों का 
| उद्धार होता है । इनके पूजन का माहात्म्य स्कन्द्‌ पुराण में इस प्रकार छिला हैः 

॑ यः पूजयति केदारं स गब्छेन्छिवमन्धिरम्‌ । 

|  तरसिमस्ती्ये नरः स्नात्वा पितुनुदिद्य भारत । 

श्रा ददाति विधिवत्तस्य प्रीताः पितामहाः ॥ 


रेवा ख० १२३-१७ 


7 
र 





| 
| | 
| त 
॥ ग्यारहवा रन 

| देवराज इन्द्र 

| इन्द्र के दारा अपने पुत्र विश्वरूप का चथ छन कर महपि स्वष्टा अन्यन्त दुःखित 
¦ श्र कूपित हए । उन्होने परम द्‌एख्ण तप करके ब्रह्मा को भसन्न क्रिया ओर वर 
। में देवों को भीत करने वाला पुत्र माँगा 1 उनके वरदान से उसी समय इत्र नाम 
का परम प्रतापी पुत्र उत्पन्न हा । पिता को आश्वा के अनुसार वह इन्द्र से वद्खा 
लेने के छिष्ट घोर तपस्या करने खगा 1 उसकी घोर तपस्या देख कर इन्द्र को बहुत 
भय इथा ओर उन्होने दधीच आपि की हद्यं के यने बच से उसे मार डाङा । 
चर प्राह्मण को मार कर ज्यां ही इन्द्र चने लगे त्यो ही ब्रह्महत्या ने उनका 
।` पीदा किया । अहां जहाँ इन्द्र जते वां वदां उनके पीये वह हत्या जाती । 
ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी, गुख-पल्ली-गमन एवं विश्वासघात ये महापातक 
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१३ शिव भक्त माछ 
है, नसे सुक्ति पाना कटिन है 
परम दुःखित देवराज इ्द्रासन ओर इन्द्राणी का परित्याग कर तप करने ६ 
` लि चले ये अनेके तीथं, मन्द्र, खमुद्, नदी. तडाग श्रादरिम गप्ट पर उस दं 
से उन्हं मुक्ति नही मिली । अन्त मे सकन्द तीथ मे पहुचे रौर वहा परम कारक 
शङ्कर भगवान्‌ की भ्राराधना करने रगे । च्छं चान्द्रायण आदि अनेक दुष्करः 
कि 1 प्रोप्म ऋतु मं पञ्चाश्नि तपते थे, वर्णा मे खुले भेदान मे ये रहते थे भ | 
शीत काल मं भीगे कपड़े पहने हपट भगवान्‌ की श्राराधना करते थे । इख प्रका ` 
उप्र तप करते करते दस हजार वपं चीत गप । तव भगवान्‌ ्राद्यवोष भ्रसन्न दोक 
कर हपट 1 उसी समय खवर बेवता भीर ऋषि भी खा पहुंचे ्ओौर उन्द्‌ 
बृहस्पति वोले कि भापदही लोगोकी.आश्रासेइन्द्रने चु्रातुर का वध किं 
था 1 उल बध के कारण इनके ऊपर ब्रह्महत्या. सवार है । ये सम्पूणं जगत्‌ मेपू 
के पर कदी शान्ति नह मिली 1 दे देवदेव उमापते ! इनको पेखा. घर सज: 
जिसय इख महापातक से छुटकारा मिले । तव ब्रह्माजी ने भगवान्‌ शङ्क 
की भ्राज्ासे उस ब्रह्मदत्या.को चार. हिस्सों म वद दिया । एक भाग नदी | । 
डाक दिया, दृक्तरा पृथ्वी म, तीसरा रजस्वला खी मे ओर चौथा द्वव 
ब्राह्म मं । एस भकार, इनदर को उस हत्या से मुक्त कर भगवान्‌ श्र श्र चे 
र कि मँ तुम्हारे ऊपर भत्यग्‌ प्रस हं तुम वर मोँगो। इन्द्र ने हाथ जोड 
नाकीकििदे परमेभ्वर] मैं इस तीर्थं मे शिव्िग स्थापित करत। हं आप 


उसमें सद विराज्रान रहे मौर श्राराधन। करने धरले भक्तों को सर्वदा महाः 


पातका से सुक्त क्षिया करे । भगवान्‌ सराशिश्र इतत पार्थना रो स्वीकार कर 


अन्तदित हो गर शौर देवराज ने, विधिविहित रति से शिवलिङ्ग का संस्था. । ऊ 
क ~ ५ मं ताण करने से तथा श्र के संस्थापित नद्े्व्‌| 
क^ पूजाकए्नेसे म्ापातक्षो भी स 7 
जाता है । इसका माहात्म्य सन्‌ एय भ शल प्रकार दिया स ग 


कक क क 11 १ 


इच्छतां तु यः स्नाता ` तपेयेत्‌ पितृदेवताः । । | 
महापातकयुक्तोऽपि मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ४१॥ - 
इन्दरतीथें तु यः स्नात्वा पूजयेत्‌ परमेश्वरम्‌ | _ 

। सोऽलमेषस्य यक्षस्य पुष्कलं फलमइनुत ॥ ४१ ॥ - ्‌ 


टिल ` 
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: धार्वौ रवे १७ 


वारहवां रत 


@ 
दुकराचायं 


व 9 = ७. 


५... ~= 


देवों भौर दैत्यों मँ सदा युद्ध होता चखा राया दै । अधिकतरः दरवो को 
ही विजय भाप होती है रौरवे ही दैस्योंकोभगाकर स्यगं का अनुत्तम 
सुख भोगते है । इसका कारण यही है कि . देवों के प्त मं. विष्णु, शङ्कर, 
इन्द्र आदि वड़ी वड़ी शक्तियाँ है । 
ड प्क यार दैत्योंके ्राचायं शुक्र को श्रपने शिष्यां फा पराजय देख वष्टुत 
| डःल हश्रा रोर उन्होने तपस्या के वल से देचो' को हराने की प्रतिश्चा की । 
4 पेसीश्रतिक्लाकरवे वद्‌ प्त पर. तपसया करने चले। वहाँ भूमिके 
षु भीतर पक छुरंगमे प्रवेश कर शुक्रेभ्वर नामक शिवलिङ्ग की स्थापना की 
| ओर प्रतिदिन भक्ति-धद्धा पूर्वक पोड़शोपचार से भगवान्‌ शङ्कर की अर्चना 
॥ करने लगे । भ्रनाहार श्रौर अन्यमनस्क होकर वे परम वार्ण तप करने लगे । 
। इस प्रकार तप करते करते पक सहस्र बपं व्यतीत हो गए तव री महादेव 
| जीने उन्दं दृशंन देकर ये वचन कहे । ये वोले कि हे द्विजोत्तम ! म तुम्हारी 
/ भ्राराधना.से परम सन्तुष्ट ह" जो घर मांगना हो मागो । 
| शुक्राचार्यं ने हाथ जोड़ कर प्राथनाकी किदे देववेव | यदि पमु पर 


=. 


ट ४.८2 


`> 
चक | तः क = = डि क = कः ऋः 


| प्रसन्न है तो ुभेः यह विध्या दीजिप जिससे मरे हपट जीव जी ` उट । शङ्कर 

। भगवान्‌ ने भ्रसन्नता-पूचंक वह घर देकर कषा कि तुस्हं रोर कुद मगना हो तो 

। मागो । तव शुक ने कहा किं महाराज | कातिक शङ्क श्रमी को इन शुक्रेश्वरं 

| का जो भक्तेपूवंक चन करे उसे श्रटपद्त्यु फा कभी भय न दो । महद्र जी 
ने यह यरः भी देकर कैलास को प्रयाण क्रिया । 

पटिल्ते वर के प्रभाव खे शुक ने युद्ध म मरे हए असंख्यों दैत्यों को फिर 
ज्ञिलाया ्चनौर इस प्रकार दधो के नाक्ता दम कर दिया । दैत्यो को पराजित करना 
दवें के लिए करिन हो गया । 

इस शक्र तीर्थं म स्नान करने से धवम्‌ शुकरेश्वर के श्र्चन से मनुष्य 

सवर पापों से मुक्त दोजातादहै भौर उसे अट्प-खल्युका.कमभी भय नहीं 
होता । इस लोक मे अभीष्ट वस्तु की प्रापि ्ोती दै । सव सुख मिलते 
ह । अन्त मे घह शिवलोक को प्राप्त होता है शर शियगणेां के साथ आनन्द 
भोगता है । | ॐ. - 
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१८ शिब भक्त माङ 
स्कन्द्‌ पुराण मे शुक्राचार्यं ने इस प्रकार भगवान्‌ से याचना दी थोः 
एतत्कातिकमासस्य डुक्छाष्टम्यान्तु यः स्परत्‌ । 
ततो लिङ्गं पूजयेच्च यः पुमाञ्चरडयान्वितः ॥ १० ॥ 
अस्पमुत्युभयं तस्य मा मूत्तव प्रसादतः । 
इष्टान्‌ कामानवाप्नोतु इह रोके परत्र च ॥ ११ 
अवुद्‌ खणड 


नि 





तेरहवाँ रत्न 
देवगुरु ब्रहस्पति 
संसार का खष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा ने मरीचि, अत्रि, भद्र ओ 
स मानस पुत्र उत्पन्न किण । उन में से भङ्गिरा के आङ्गिरस नामक पुत्र प ॥ 
घे च मदी बड़े बुद्धिमान्‌ शौर विद्धान्‌ थे। वे सव शालो के तत्‌| 
सं वाले ओर वेदों के पारङ्त थे । यड़ रूपवान्‌, गुणवान्‌ एवं शीर-सम्पा 
। इन्होने भगवान्‌ शङ्कर की आराधना करना प्रारम्भ किया । परम पाव 
काशी नगरी मे शिवलिङ् कौ संस्थापना कर वे धोर तप करने खगे | | 
तपस्या करते करते दस हज्ञार यं ीत गए तय जगदीश्वर परमेश्वर 
उस लिङ्ग से भ्रकृट होकर कने कगे कि ॐ ॥ 

भसन हं भमी वर मांगो । अपने सामने उत्कृष्ट तेजो 

3 शड़ए को मूति देख कर प्रहृष्ट दन से वे स्तुति कसे। 
यह अ जगनताय¡ आप निशुवातील ह, जराम से रषि 
.हीसेर्े ह्य ते तस्म ६ चापे दरो 
चाह्गिरस की १ 8 मतो स कामना को पूति हो गरं । पेष) 
स. २ भगवान्‌ अथुतोप ओर अधिकः प्रसन्न हु मौर 


दख लिप इन्द्रादि बृहतो ( १ । तुमने इत्‌ तप किया है 





1 दा 
क रि ० 
# 
^+ न ^+ +त 7, 1 ३ 
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तेरह रत्र १९ 
मनोवाच्दधित फल भिनलेगा । इस ध्रकार श्रनेक चर देकर भगवान्‌ शङ्कर ने ब्रह्मा, 
इन्द्र भादि खव देवो को युल्ाया श्रौर बरह्माजी से कहा फ बृहस्पति को सव 
देवो का श्राचार्यं वना दो । ब्रह्माजी ने उसी समय देवाचायं पद्‌ पर उनका 


। अभिषेक कर द्विया । उख समय देथ की दुम्दुभि्याँ यजने कगौ रौर 
| श्रप्लरा्णे नाचने लग । इल धकार भगवान्‌ शृद्धर के श्नुप्रह से भ्रा्गिरस ने 
। बह पद्‌ पाया जिस से वद्र कर स्वर्गं लोकत में दुलरा पद्‌ दो नहं सक्ता । 


उनके संस्थापित बृहस्पतीश्वर के पूजन से भरतिभाकी भासि होती दै शरोर 
श्रभीषएसिदधि होती दै । स्कन्दपुराण मं इस्ता माहात्म्य इस भ्रक्रार चशित हैः- 


गरपुष्यसमायोगे लिङ्गमेतत्‌ समच्य च । 
यतव्करिष्यन्ति मनुजास्तत्‌ सिदिमधियास्यति ॥ ६० ॥ 
अस्य संद्हीनादेव परतिमा प्रतिङभ्यते । 


आराध्य धिषणेशं वै गुखुरोके महीयते ॥ ६१ ॥ 
काशीखण्ड अ० १७ 


1 0 


चौदह रत 


युध 

तारा के गभं से उत्पच्च होते ही परम तेजस्थी, रूपवान्‌, चल्ववान्‌ बुध ने 
सोमक्ी भ्रक्ञाले कर तप करने का निश्चय किया । उन्होनि विश्वेश्वर से सुरक्षित 
परमपायनी काशी पुरीम जाकर वुध्रे्वर नामक शिवलिङ्ग की स्थापना 
की । धालेन्दुतिखक भगवान्‌ शिव के सामने श्रत्यन्त उग्र तप करना 
भरारम्भ कर दिया । दस दज्ञार वपं तप करने के श्रनन्तर श्री भगवान्‌ श्वर उस 
बुधेभ्वर नामक लिङ्ग से प्रकर हप दौर युधसे कने लगेकिदेबुध! मं तुम्हारे 
तपसे परम सन्तुष्टं ओ वर मांगना हो सो मागो । दस प्रकार हृद्य को 
शरानम्द्‌ देने याले वचन सुन कर बुध ने श्राँलि खों भोर सामने उसो लिह से 
उत्पच्न शशिशेखर परमेश्वर खो देखा 1 वे दाथ जोड़ कर स्तुति करने लगे 
सि दे देवदेथ ! श्राप ज्योतिः स्वरूप है, धरिग्वरूप दोते दृष भी रूपातीत ह, 
भक्तो के सव दुःख को दूर करने वाले दै, परम पाल दं श्नौर शरणागत 

४ 
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२० शिव भक्त माङ | 

1 
जने कौ सव भकार रक्ता करते ह । हे गिरिजेश । मै स्तुति करना नहां जान ॐ 
हे मद्ेव ! यदि चाप प्रसन्न है तो भुके यह यर दौजिपः कि श्चापके चर मू 
कमलं मे मेरी भ्रट भक्ति तथा प्रेम हो । युध के पेसे भक्ति पसं चन सुन कः 
भरीमदा्देव जो बोले किं हे महामाग ! तुम्हारा रोक सव नक्र रोके से उ ह। 
होगा ओर सुयादि अहां के साथ तुम्हारी पृज्ञा होगी । इन वुधेभ्वर की आ क 
थना से दद्धि का विनाश दोगा ओर सदुचुद्धि उस्पन्न होगी । इतना कह१ अ 
भगवान्‌ शम्धु केलास को चले गप ओर बुध स्वर्गं लोक मे विराजमान ह प। 
चुधेभ्वर के पूजन का माहात्म्य स्कन्द पुराण मे इस प्रकार यताया गया दैः गु 
कारयां वुधेदवर समर्चनर्ब्ध वदध ह 

1 क द 
संसार सिन्धुमाधिगम्य नरो हयगाधम्‌ । ९ 
मञ्जेन्न सञ्जन विलोचन चन्द्रकान्तिः च 
कान्तानन स्तधिवसेच्च बुधेऽत्र रोके ॥ ६६ ॥ 


| 
। 
4 
काशौखरड अ०॥ 


` पन्द्रह रत | 


व परा 
र्व क पल भ्रमा सोम्द्यं विहीन होने फे कारण चित्त में बहुत दुःठि 


रहती थीं (य भी उनसे उतने सन्तु नीं रहते थे जितना किप 
र पना चाष । इस कारण उन्हं अपते मन मे अरप 
क सन्ताप होता था | इख लिए सोन्द्यं ॥: 


पाति के चि | 
ताथ ए प्रभा ने वाञ्दितपफ 
श्स ९ ला शङ्र की आराधना करने का निश्चय किया । 9 । 
स्थापित कर उनके = रा छ । 
सिं व स त र्द रर केवल वायु पीकर पक यं उद्र : 


#: 


€ १ 9 आ 6 41 





~(-0. ८1114९51 ©118/81 \/2/8185। (01661101. [10111266 © ©8/10011 


| पन्द्रहथां रन २१ 
| 


| के लिप इतना उप्र तप कर अपने कोमल शरीर को कष्ट दे रदी दो? सूयं मेरीही 
भूति है अतः सुभ से निम्सङ्कोच भाव से श्रपना भअभिध्राय कह दो। परम 
| कट्याणमूर्वि भसक्नवद्न महादेव जी को अपने सामने खड़े देख कर प्रमा देवी 
। हाथ जोड़ कर निवेदन करने रुगीं कि महाराज ! भाप सर्वान्तर्यामी ह, हदय 
| की वात जानते ह ह श्राप से कु विपा नहीं है ! भगवन्‌ ! मँ सोन्वर्यहीन हं 
श्रतः श्रपने पति सूरं देव को पृंरूप से सम्तु्ट ओर प्रसन्न नहीं कर सकती । 
६ पति चाहे पल्ली के उपर प्रेम रखता हो चाहेन रखतादहो, णवान्‌ हो चाहे 
| गुणहीन, निर्धन हो या सधन, कुरूप हो अथवा छुरूप वह नारी के लि 
(आराध्य देव ही है सियो के छिप पति से यद़ कर भौर को पूजनीय नहीं| 
| अतः पति को सन्तुष्ट श्रौर प्रसन्न करना ही खी का एक मात्र धम द्‌ । 
। परमेश्वर ! भै रूपा हं अतः ्रपने पति देव को भसन्न नदीं कर खकती हं । 
| यदी पक मात्र सुभे डुःख है । इसी अगाध दुःख से मेरा उद्धार कीज । 

| प्रभा के ेखे मरम॑स्परशी वचन सुनकर भगवान्‌ शङ्कर ने वर दिया किं तुम 
| सूयं की यड़ी ण्यार होगी भर सूयं तुम्दारे ऊपर. अव बहुत भेम करगे । शिवजी 
| ने सूयं का ध्यान किया ओर सूयं देव नमंद्‌ाके उत्तर तर सरे अते हप दिला 
| पडे । सुरयने (कर पार्वती समेत भगवान्‌ खदाशिव को अभिवादन किया ओर 
| हाथ जोड़ पूष्धने रगे किः हे देवदेव ! माज मेरे ऊपर कैसी कपा हर सौर सुभे 
। क्यों स्मरण किया ? शिव ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया कि हे सहस्रम ¡ यह 
। तुम्हारी भ्रमा नाम की पल्ली परम पतिव्रता है । पतिसेथा करना दी इसने पना 
। पक मात्र ध्येय वना रकल है । इसके ऊपर तुम भरसन्न होभो भौर सद्‌ा अपने 
| साथ रक्सो । ॥ 

| सूर्यदेव ने भगवान्‌ के व चनों ® नत मस्तक से स्वीकार किया । तव प्रमा ने 
प्रार्थना की किदे सदाशिव ! मँ यदह पक रौर घर मांगती हं कि इख लिङ्गम 
। आप सद्‌ा भपने अंश से वतमान रदे भौर भक्तो के सव प्रकार के पापों को 
| दूर किया कर । भगवान्‌ ने तथास्तु क करः शिवलोक को भ्रयाण किया ओर 
| प्रमा देवो सुरयके साथ रह कर परम नन्द्‌ को भाल ह । परमेश्वर का 
मादात्म्य इख प्रकार किला दैः- 


। बाचिकं मानसं पापं कर्मणा यदुपाजितम्‌ । 
तत्स्व नाशमायाति तस्य लिङ्गस्य दशनात्‌ ॥ 


कजा क 
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२२ शिव भक्त मा 


सोज्तदवां रत्न 


स्वामिक तंक | स 
1 


4 ~, 


जा = 9 
ह तो 


जव स्वामिकातिक्रने युद्धम तारद्वाघ्युर कोमार् डाला तो देवता लोगं 8 
इुन्दुभियां यजाने लगे रोर पुष्पोकी वर्षा करने लगे पर स्वामिकातिक शिवभर। भ्र 
तारक के चध से भ्रत्यन्त दुःखित हए । उन्हेनि कहा कि यद्यपि पापी के मासे 
मं दोप नदीं है तथापि शिव भक्तके मारने का पाप अ्रयश्य खगता है । ए 
प्रकार उनके चिन्तित होने पर विष्णु भगवान्‌ वोले \ हे शिवरत्मज | धरुदि। 
सरति, इतिहास, पुराण मराद इसमे परमाण ह कि दु के बधे दोष नहं 

होता । जो व्यक्ति दुसरे के प्राणों से अपने पाणो का पालन करवा है उस 
चथ करने मे किसी प्रकार का प्रायधित्त नहीं । शक्ति रदते हप भी जो पाप 
पुखप को दणड नदीं देता वह उसफे राधे पाप का भोक्ता होता है । रस छिदः 


हे देयखेनापते ! तुमने इख दु को मार कर पुगय ही पाया पाप नहीं । 


विष्णु देव ने कहा कि यदि तुमं खदरमक्त के हनन का पश्चाताप हदो वे 
तुभ शिव का श्ाराघन करो जिससे खव पाप दुरह्ोजतेद। युक्ति-मुि। 


फो इच्छा करने बाले को शिव की उपासना करनी चाहिपः । स्कन्द्‌ ने धिष्टु 


>~ छ छ क च | 
९५ क पसं बचन सुनकर विश्यकमां से तीन शुद्ध शिवलिङ्ग बनवाप् । बह्म. | 


दविक देवो ने उन लिङ्गो कौ विधिविदिव रीति से श्रतिष्ठा की शौर उन लिक्न| ` 
कं नाम भरतिक्ञे्वर, कपाल्ेभ्वर श्नौर कुभारश्वर रकल | 
स्यम्‌ भ्राकर उन लिङ्ग मे विराजमान दुष भौर उर 
को पने दशन दिप । 


गष । भगवान्‌ शः ` 
ने परसन्न हो फर स्कन्द 


हि, प त श 7 । 
धह 7 


र दशंन पते ही मार उनके चरणों पर गिर गप रौर अनेक प्रकार 
१ हे । उसका पाप मेरे ऊपर सखवार है । न 
शरणागत बत्सन की व न क क त 

ॐ शरण म भाया ह । प मेरे अपराध को त्तमाकर भु"! 


की 





गृहीत करं । इस प्रकार स्यामिकाति = द ॑ 
भक्त-बध-जनित अपराध ® ने शिवजी खे मधुर वचनो मँ शिच 


से सुक्त कले की भ्रा 

् ए ‡ ] 
ने भरसन्न दो कर कहा कि > (भाथना की । भगवान्‌ ५ 
मे बहुन खन्तुर ह ० दं मार! तुमने जो काम किया है उसे 
२2 8। तुभेद कावड उपकर किया ह । तु्हारे बाय 
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न्य 






सोखरषो रत्न २३ 
संस्थापित इन लिद्गँ की श्राराधना करने से श्रौर इस तीथं मं सान करने से 
| मयुप्य सव्र पपं से सुक्त दो जाएगा । कुमारेश्वर को रचना करने सेतो 
| सम्पूणं भूमण्डल के तीर्थ मै खान करनेकाश्रोर सम्पूणं शिवलिङ्गाकी 
| आराधना करने का पुगय प्राप्त होता हे 1 स्कम्द पुराण मं इल का माहात्म्य इस 
| प्रकार लिला दैः- 


| | + कक, 


यन्म्हातर्तीथ ‹ 

यजच्चार्चैतेषु छिषङ्गेषु सत्रेु स्यात्‌ फङं च यत्‌ ॥ ७० ॥ 

आरोग्यं पुत्रखामे च धनलाभं सुख सुतम्‌ । 

निशितं कमते मत्यः कुमारेद्वरपूजया ॥ ७२१॥ 
कोमारखरएड भ्र ३४ 


पु स्नाने स्यात्तमहत्फरप्‌ । 


~ ^ नद 


सन्रह्वा रत्न 
रति 

खष्टिफे भादि काल म एक च।र ब्रह्मी प्रजा की कामना से ध्यान कर रदे 
थे । उसी समय पक परम खुन्दर श्रलब्कायों से भलस्छत परम तेजस्वी पुख्ष 
उत्पन्न दुभा 1 ब्रह्माजी ने उसका नाम कामदेव रख दिया रौर उसके रदने के लिय 
। कामिनि के कटात्त, केशपाश, जघन, स्तन, नाभि, कुक्षि, अधर, बसन्त, 
। कोकिङाङाप वं चन्द्रमा की चांदनी ये दस स्थान दिप । सदसद्धिवेकी विद्धान्‌. + 
उभ्र तापस, जितेन्द्रिय यीर, सवं शक्तिमान्‌ देव, यक्त, गन्धवं, किन्नर, भूत, प्रेत 
पिशाच, छृमि, कीट, पतङ्ग शआादि सभी जीवधासियिं के मन को चथ्चेख कर 
देने की शक्ति कामदेव मं थी । कामदेव ने भ्रपनी इस शक्ति की परोक्ता कै लिप 
भगवान्‌ शङ्कर के ऊपर श्रपना प्रभाव डालना चाहा श्रौर उसने इसी उदेश्य से 
पुप्पन्राण की वर्था से शिवजी का मन चथ्ल् कर दथा । भगवान्‌ को बड़ा क्रोध 
श्राया श्नौर उह ते पने तीसरे नेत्र से उसे भस्म कर दिया । 

कामदेव के दग्ध होने से उनकी पतिव्यता पत्नी रति पतिश्रियोग से परम 
दुःखित हो कातर स्वरः से चि्ाप करने लगीं 1 उनका करण कल्द्न सुन करः 
प्रलिमान्र ्याकुल हो उठे । सभी को इस पतिवियोग से शत्यन्त कष्ट हुभा 
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२४ शिव भक्त भार 


इतने मं भाकाश वाणी हरे कि हे विशाङाल्ति ! तुम रुदन मत करो ! भगवार्‌। 
्राश्चतोष की आराधना करो । उनज्ञे वरदान से तुम्हारे पति पुनः जीवितं | 
हो जा्पंगे । । 

पेली आशाभ्द्‌ आकाशवाणी खून कर रति को धेयं हरा ओर वे तपस्य 
करने के छि उद्यत हरै । उन्दने वड़ो धद्धा भौर विश्वाख के साथ भगवान्‌, 
का श्राराघन किया ! उनकी श्नाराधन! से शङ्कर भगवान्‌ बहुत भरखन्न हप शौर 
घर देने के लिपट रति के सन्मुख उपस्थित हुप्ट । रति ने दाथ जोड कर स्तुति कौ। 
भ्र कहा कि हे त्रिलोचन ! यदि भाप मेरे ऊपर प्रसन्न हँ तो मेरे पतिक्ो जोवन्‌ 
दान दौजिपः । मे मौर कुद नां चाहती । | 


भगवान्‌ शङ्कर ने कहा कि इस समय तो यह श्रङ्ग रहित होकर समस्त | 
संसारः प्रं अपनः प्रभाव फीलाप्गा 1 जीव मात्र इस के वश मे र्हगे । वड़े बड़ | 
देवता, प्रह्मयि श्रोर राजपिर्यो पर भी इसका अ्रभित प्रभाव रहेगा । द्वापर युग म | 


यद रकिमी के गमं से भगवान्‌ हृप्य के यहाँ जन्म लेगा मौर इसका नाम भच । 
दोगा । उख समय यदह साकार रुप धारण करेगा! । | 


अन्त रान हो गण रोर कामदेव ने पुनर्जीचन पाया । 
शिवणिग स्थापित किया! उसकी आराधना के फट 


तक रति के साथ रमण कर परभान्द्‌ भ्रा किया । । 
कामदेव के संस्थापित छिग का नाम कामेश्वर पड़ । इन के दृरशन करते , 
से ० उत्तम भोग, सगुण सम्पन्न रमणी आदि बस्तुष्ट प्राप्त होती है । | 
ड श नीरोग होतो है । अन्त मे देव लोक भें प्राप्त हो मवुष्यं | 
णता ह । रन्दूपुराण के आवन्त्य ख । 

का वड़ा माहात्म्य बताया गया है । व 


(भ क कक = | 


इतनां कह कर भगवान्‌ 
उन्हो ने अवम्ती म जाकर | 
से छामदेव ने चिर काठ 


= 


} 
चत्रसुक्छत्रयोदृद्यां ये मां परयन्ति भक्तितः | 
दशर्य परमान्‌ भोगान्‌ लियो दिव्यकलान्विताः ॥ ५०॥ । 
रगा सन्ततिस्तेषां मविष्यति न सायः | 
देवलोकं कि दे, 
देवखोकं समासाद्य मोदिष्यन्ति हि ते नराः ॥ ५१ ॥ 


अ० च० चि मा० १३४ 
प यका क ् 
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अटार हवं! रन २५ 


टारहवं रत 


पुष्पदन्त 

पुष्पदन्त नामक एक परम शिव भक्त गन्धव राज थे। वे शिव की साधना 
क लिट खुन्दर सुगन्धित पुष्प लाने को प्क राज्ञा के उपवन म आकाश मागं 
से उड़कर प्रतिदिन जाते श्रौर वहाँ से प्रातः काल ही सर्यो्तम पुष्प चुन खाते 
भरे । उपवन के शतक पुष्प ले जाने याले का यदुत पता कगति पर किंस भकार 
पता न गता । राजा जव पूज्ञा करने वैठता रौर अचंनाके छि मनोहर 
सुगन्धित पुष्प न पाता तो उसे बहुत क्रोध भ्राता श्नौर भादियों को वहुत दण्ड 
देता ! धिचारे माली बहुत पता गने पर भी पतान लगा स्के ओर तथ 
राज्ञा के सामने जाकर निवेदन करने लगे कि दे महाराज ! शरणागतपाखक 
हम छोग रात दिन उपवन म पहरा देते ह पर चोर का किसी प्रकार पता नीं 
लगता । आप अन्नदाता है जो चाहं सो कर । श्राप हम लोगों को चाहे मार 
चाहे पीर चदे शली पर चड़! दं 1 


मास्यं के येसे चात वचन सुन कर राजा वहत चिम्तित भरा भर अपने 
सचिवं से सलाह करने खगा । सचिवों ने निवेदन किया कि हे महाराज ! एूल 
ले जाने वाखा कोई अपं शक्तिशाली पुखप है । शत होता है कि उस मे अन्तान 
होने की शक्ति दै। इसी कारण सय रको के सामने से ही वह पलों को तोड़ 
ले जावा ह भौर कोर उवे पकड़ नदी सकता । इसका उपाय एकमात्र यदी है 
कि उपवन की चारो ओर शिवनिरमाट्य फला दिया जाय । जव वह पुख्प शिव 
निर्माद्य को लँध कर बगीचे मे प्रवेश करेगा उसी समय उसकी सव शक्ति न्ट 
हो जागी भौर रक्तको के दृष्टिगोचर हो जापगा । 

राज्ञाने मन्त्रियों की सलाह के अचुखार वागीचे कौ चारो भोर शिवनि्मास्य 
दरवा द्विया 1 जच पुष्पदरम्त उस उपवन मे भ्वेश करने लगे उसी समय शिव 
निर्मास्य लंघन से उनकी अन्तर्थानिका शक्ति न्ट हो गर आर रदं ने उन्हं 
पकड़ किया 1 राजा श्तने दिनो खे कुपित तो था ही विना कछ पृद्े ता्ठे उसने 
तुरन्त जेमं चन्द्‌ कर देने की आाक्षा दे दी । राजा शी भाक्ञा के अनुसार वे तुरन्त 
जे मे न्द्‌ कर दिषः गः । 


कारागार मे बन्द्‌ दो जाने पर बे गन्धवंराज भरपनी शक्ति न्ट होने का 
कारण अपने मनमे सोचने खगे । बहुत ध्यान खगा कर विचार करने 
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3 या क का "का ` बृ 


। 
। 


२६९ | शि भक्त माल 


1 
चै 


पर उन्ह रात हो गया किं शिव-नि्मास्य के रगँथने से रिचजी का अपरां 
दुश्रा ओर इसी कारण उनकी अम्तर्धानिक्षा शक्ति नण हो गई । सर्व॑श। ९ 
देवदेव शिव के अपराध का माजन शिघ्रोपासना से ही हो सकता दै । देख 
निश्चय करः वे भगवान्‌. शिव की स्तुति करने लगे । उन्होने भगवान्‌ श्यनो व 
का ३६ शूको द्वारा भक्तिपृणं हृदय से स्तवन किया श्नौर इस महिम्‌ रि 
स्तो से भगवान्‌ शङ्कर परम सम्तुट हो चर देने के लिप उपस्थित हु | ह 
उनकं चर सरे पुष्पदन्त का पुष्पापहार जनित पाप दृरहो गया भोर \ चं 
कारागार खे मुक्त हो गः 1 इस पुप्पदृन्त रचित मदिम्नस्तोत्र के धरतिदिपि 
पार करने से मचुप्य सम्पत्ति सम्पन्न होता है, चायु की दद्धि दोती ! हे 
सन्तान की प्राप्ति ती है ्रौर परमधवल यश प्रात होता है । इसका माहात्षु 
इस प्रकार कटा गया हैः „| ह 


अहरहरनवयं धूजटेः स्तोत्रमेतत्‌ 


त म आकोके को 9 ज ज. क 
= ०. 


च 

पठति परमभक्त्या दृद्धवित्तः पुमान्‌ यः | 

स भवति शिवलोके रुद्रतुस्यस्तथत्र के 

भरचुरतरधनायुःुत्रवान्‌ कीर्तिमां ॥ ३४ ॥ 

। त 

| म० स्तो ॑ ज 

रि | न 

[= 

ड  % 

उन्नीपवां रत्न | प 
पितरेगण । 
पिद्गण ने देला कि उने | 
क्रिया प्व विदि पिरान भ इवज तथा सन्तान उचित दाह आरि 
नरकों मे पड़े हृष श्रते र ® अभाव से इट योनियो मे भ्रव, 
८ भनेक प्रकार की यातनां मो ॐ । 
कों उपाय नहीं । इस दुख से स भग रहें रौर उनके उद्धार का 
~. ६ हो वेसव भिल कर पभाखतो्थ 


लगा 
एक मान्न उनका कायं था। प रहना शोर उनकी अर्चना करना ध 
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उन्नीसर्षा रन २७ 


। दीधंकाल तक तपस्या करने के श्रनम्तर भगवान्‌ शिव सन्तु हु श्रौरः 
| पितृगण को दर्शन दे कर योल कि हे पिवृगण ] तुम रोगों की तपस्या से मे बहुत 
4 प्रसन्न हं, रभीष्ट बर मागो, मँ देने के लिपट पस्तुत हं । भगवान्‌ फे पेसे मधुर 
॥। वचन सुन कर पितरों ने अभिवादन कर प्रार्थनाकी किहे महाराज! श्राप 
| विश्वमे सव से परे ह । ्रापकी दया के लेशमाच्र से संसार का उद्धार हो खकता 
॥ है । श्रापसरे यही वर मांगना है कि जो मदुप्य इस पावन तीथं मे चा कर शिवलिङ्ग 
॥ की रचना कर ्रपने पिते का तपण करे वह पितृ छण से मुक्त हो जाए । उसके 
/पितरों को स्यु चाहे सँपफे काटनेसे हुरो, चाहे भाग मे जख कर हु 
६ दो थवा विषभ्रयोग से हरे हो वे सद्रति को पारद । पुत्र के अमाव खे अथवा 
पुत्र रहते हृषः भी किसी कारणवश जिनका सपिरडीकरण न हथमा दो अथवा 
| जिनका पएकोदिष्ट द्धन हृश्राहो उष भी परम गति भिदे । जिनके टिप 
बरुपोत्सर्गं न टुश्च दो थवा जिनका शन्व्येष्टि संरकारन हा हो उन सयका 
इस तीथं मे तपंण करने से उद्धार हो जाए यदी श्राप से प्रार्थना है । 
भगवान्‌ सद्‌ाशिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हृष्य कहा कि इस तीथं 
| के पयिश्र जलम स्लान करजो नर पितृभक्ति के साथ पने पितरों का तपण 
| करेगा उसके सैकड़ं पालको से युक्त भी पितरों को म अवश्य तार दूँगा । इस 
| तीर्थम खान कर जो दस लिक्न की पजा फरेगा वद पिद कणस सुक्तदो 
| जाफ्गा । इस लिद्ग के दर्शने से मनुप्य पिव छण से सक्त दो्पैगे अतः इसका 
। नाम ऋ णमोचनेश्वर होगा । इतना कष्ट कर भगवान्‌. शिव अन्तधांन होगपः 
। नोर पिठृगण प्रसश्न होते हपट पिवृलोकः फो चे गद । इस तीथं स्कन्द्‌ 
| पुराण मे वडा माहात्म्य लिखा दै । | 


। स्नात्वा तु सलिल पुण्ये पितृणां चैव तपेणम्‌ । 
| ये करिष्यन्ति मनुजाः पित्॒भाक्तेपरायणाः ॥ १२ ॥ ` 
१ 


[+ 1 
क 


अहं वरध्रदस्तेषां तारयिष्यामि तत्क्षणात्‌ । 


पितृन्‌ सर्वान्न सन्देहो यदि पापरातेडेताः ॥ १३ ॥ 
प्रभास्तल्रग ड प्रभासक्तेव्रमादास्म्य २२१ भण 


ति ज ¬ 40 9.00 प 


((-0. 1\/॥८1111(4/5511॥1 81188 \/8181/185। (0166101. 14111260 0 6810011 





वौीसवां रत्र 
ग्र 


प्क वार विष्णु भगवान्‌ के परम भक्त वाहन गख्ड के पसे च्रचानक ह 
गप 1 यह देख विष्णु भगवान्‌ को वहुत श्राश्चयं हा 1 उन्होनि विचार मि 
कि बड़ शक्तिशाली चञ्ों के प्रहार से भी जिन ग्ड का प्क रोम नहीं ॥ १ 


| 
1 
। 
२८ शिव भक्त माङ | 
| 


सकता उन्दी गरुड़ के पंख कैसे गिर पड़े । संसार के किसी भी असख -शख 
इतनी शक्ति नहीं फ इनके पलों को गिरादे। इतने मे उनकी हृष्टि परम | 
स्विनी शाणिडली के ऊपर पडो जो समीप ही मै खड थीं । उम्हं देख विष्णु॥ › 
निश्चय हो गया कि सी तपस्विनी का कुक अपराध गरड ने किया है। ए ६ 
अपराध के प्रतिफल मे शारिडिली के कोप से यह भयङ्कर ह गख्ड कोरि : 
है भगवान्‌ ने शारिडली से पहा कि दे देवि ! कौन सा अपराध ग्ड  : 
किया जिसका इतना भयानक द्रड र्दे मिला ? श्नके पंलों के गिरति 


शक्ति वड > 
त ष मायुधों मे भी नहीं है | यह विना ्रापके कोपे कभी ९ 


् 
भगवान्‌ के एसे चचन सुन कर शारिडली ने उत्तर दिया कि हे पुदपोच्तमर| 
३ 
¶ 


री जाति की घोर निन्दा को है ओर श्रनेक | 


लिए श्रसह्य थ। श्स लिप र 


ध ४ शब्द मे उत्तर द्िया कि महाम 
गट ने सियो की निन्दा की ओर उनके अवगुण क परन्तु ५ 
| 


जति ये 
र भ कं उदेश्य से नहां कहा । उन्होने तो केव साधा 
1 कमजोरियं ह उनक्षा चणंन किया दै नार 
ज उनकी कदापि नदीं थी । इस लिप ८ 
किन दण्ड देना श्राप एसी तपस्विनी ( 
प्र छृपा कर श्राप श्रपराध त्तमा करं तो ध 


इनको द्रइ विया । भगश्रान्‌ ने मधु 


1 ५ ८4 रा 


शोमा नही देता । अनत; 
अच्छा हो। 

भगवान्‌ के पेते वचन 
या भ्राम सावना उस्पन्न हो 
£ उसको को दरन्यथा नहीं 
ही रहेगा । इसका एकमात्र 


न्न्कीनो 8 % 


7 बरोली कि मेरे मन मे ॑ 
९ शोर जो मेरे सुल से यचन निकल ज । 
">, स्ना | मेने ज) कद दिया र वहतो हो 4 


त . 
पय यह्‌ हं किः भगवान्‌ शङ्कर की गरड भा 
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ची सर्वो रत्र २९ 


ए १ 1 


धना करं । पकमाच्रये ही इस पाप्म समर्थंहं दुक्तरे देव की शक्ति नदीं। 
उनकी ्रारधना के विना पले नही मिल सक्ते ओर पत्त विदीन होकरही 
। जीवन म्यतीत करना होगा । 

६ शारिडली के पेसे वचन सुन कर भगवान्‌ पुरडरी कान्त ने श्रपने भक्त-शिरोमणि 
मि गरुड़ को एकाप्र चित्त हो कर भगवान्‌ श्राश्ुतोप की श्रहनिश श्राराधना करने का 
8 आदेश दिया । गरुड उनकी श्रा्ता के श्रचुसार महादेव जो की धाराधना भक्तिपू्वंक 
ख | करने लगे । उन्होने एक शिवलिङ्ग संस्थापित किया शरोर उसकी पोडशोपच।र 
पहं सेवेद्‌ मन्त्रों के उच्चारण के साथ पूजा करने लगे। चान्द्रायण, प्राज्ञापत्य 
शु॥| धभ्रति अनेक यत उपवास किए । सैकड़ों वपं केवल वायु पीकर कटिन तपस्या 
षट को । उनकी मनोद्ृन्तिया शिव के श्रतिरिक्त किसी अन्य धिपयमे कभी न 
रि जातीं । इस भ्रकार घोर तप करते एक दज्ञार घपं यौत गए । तच भगवान्‌ शिव 
इ उनकी अपूर्वं तपस्या से प्रसन्न हो प्रकर हृष श्रौर यर मांगने के छप कहा । 
त गरड जी महादेव जी के हदयानन्दकारी सवं दुःखहारी द्शंन पा करः भ्रानन्व्‌- 
| पुरकित हो गप ओर प्रहृटवदन से स्तुति करने कगे। स्तुति के अनन्तर निवेदन 
क्रिया कि मेरे पक्त गिर गप ह इस कछिप्ट उड़ने मे सर्वथा भ्रसलमरथं हं । पक्त. 
धिद्दीन होने के कारण वेकाम हो गया हं । दे महाराज ! सुमे रौर कु 
। नदीं चादि म केव यदी चाहता हं कि मेरे पंख हो जां । इती के साथ 
साथ पक प्रार्थना यह भी षहैकि आप इस शिबछिग में सव॑दा विराजमान रहँ 

। श्रौर विपत्ि-पतित भक्ता का उद्धार किया करर । 
भगवान्‌ शस्मु ने भ्रलता पूरक दोनों भरथना स्नीकार कीं मौर कहा कि 
दे गण्ड ! वम्दारा पदिलेके पेखा दी रूप हो जाप्गा भौर पक्तयुत होकर 
। उसी महावेग से उड़ सकोगे जैसे कि पू्वांबस्थामं उडतेथे । इस य्गिकां 
नाम गर्डधश्वर होगा । इन रो आराधना से भ्रूणहत्या, ब्रह्महत्या, सुरापान, 
गुखुपल्ली-गमन रादि महापातक भी दुर दो जार्पगे। जो त्रिकाल इनकी पूजा 
करेगा बह शिवलोक में पुं कर शिव के समान आसन पर स्थान पापगा । 
जो भक्त एक सार तक प्रति सोमवार को इनकी चना करेगा वह्‌ श्रवश्यमेय 
विमान पर चद शिधर्भक्तां से धिरा हुश्रा शिव खोक को प्राप्त दोगा। पेलायर 
देकर भगवान्‌ शङ्कर तो कैलास को पधारे भौर इधर ग्ड श्रपने पूधंरूप को 


प्रास होकर बहुत हित होते हण भगव्रान्‌. कमलापति की सेवामं उपस्थित दु । 


जारः क जः जः = काण 
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२० शिव भक्त माछ 


इकीसवां रत्न 


दम्‌मान्‌ | 
| 


| 
| 
| 


` शरपने पूज्य पिता के सत्य की र्या देः छि मयादरापुरुपोत्तम भगवान्‌ रा 
द चनवास करने गष । वहं सुनि का वेष धारण कर राचरा सीता को हर! 
गया । तव राम ने सुम्रीव दनुमान्‌ घ्ादि बानसें कौ सहायता से लङ्का पर चद 
की वा ने बडा पराक्रम दिखाया । थन-उपघनों को तोड़ डाला । श्रत 
ज क । रावण के पुत्र भ्रत्तकुमार को मार डाला। भर 
क १ सीता को छु इया 1 तदृनन्तर रामचन्द्रज्ञी भ्रपने दल 
„` +` _ ^ भाप । महाराज रामचनरसे छदो लेकर हनुमान्‌ गक 

शङ्कर के दशनो के जिए कैलास परटचे। उस समय नन्दीश्वर शिव्र-मन्द्रि $ | 
पर पहरा दे रहे थे! उन्होने हञमान्‌ को दार | 


हरा ६ पर ही रोक दिया भौर का 
स्तसा क वध से तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है तुम भीतर नहीं जा सकते । | 
तच दचुमान्‌ ने दाथ जोड़ 


। कर कहा कि हे नन्दीश्वर | । 
क छुपाकर श्रा 
म पूवि कि यह मेरा पाप किख धक्नार चट सकेगा शौर मेँ न 

न॒ कर छृतकृत्य ्ो सङ्गा । नन्द । 
पृथ्वी रोक मे परम पावनी {4 6 कः ` | 


रोके पप उसो तरह जल जते दै जैसे भतन 
स । ध मदा कं पित्र तटपर जाकर तप करो तुम्हा 
पर ग भर वहां पवित्र र्‌ उप भरसार दमान्‌ नमेद्‌ के वी, 

र भावसे नागोंका यज्ञोपवोत पहने दृण समर 
नते हष शिशु लिष्ट हष 4 





गर्ही थी, - 
व को सेधा के नि को थ । अस्तु भेर 1 प; 
= क क हंजोबर मांगना हो सो मागो। 
इमान्‌ साङ्ग प्रणाम कर स्तुतिं | 
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ईकी(सर्ब रव ३१ 


| लगे नौर कहने लगे फि हे महाराज! सुभे ब्राह्मण -बध-जनित पाप खगा है, कपया 
मुभे उससे मुक्त कर दीजिए । भगवान्‌ शिव ने उन्तर द्विया कि नर्मद्‌ए तीथं 
के माहात्म्य से, धर्मांचार करने से तथा मेरी मति के दशनो से तुम पाप रदित 
हो गए । श्रपनी श्रोर सेमं तुम्हं प्क यदह वरश्रोरदेताह क्कि तुम्हारे नाम 
। के स्मरण से मनुष्यों के पातक उसी प्रकार भाग जार्पैगे जेते ग्ड को देख 
कर सांप । 

इतना कह कर उमा सहित भगवान्‌ अन्तर्धान हो गप ्ओोर हनुमान्‌ जी ने 
वहीं एक शिवलिङ्ग स्थापित किया । इस लिङ्ग की साङ्गोपङ्ग पूज्ञा करने से 
। मनुष्य की सव कामना पूरी हो जातो है । जिसको हङ्धियाँ इस क्ते्र मं पड जार्पं 
चह खुन्दर विमान में चद कर गन्यर्वा ्रोर अप्सरा से धिसा ्ु्रा स्वगंलोक 
को चला जाता दै । स्वयं शङ्कर भगवान्‌ ने वताया है फि इस तीथं के सेवन से 
ब्रह्महत्या, मद्विरा-पान, गुख-पल्ली-गमन, सुवशं-चोयं, धरोहर का अपहरण 
मित्रद्रोह आदिक पातक विना किंसी प्रयास के न्टहो जातेहे। स्कन्द्‌ पुराण 
मं लिला है किः- 


बरह्महत्या, सुरापाने, गुरुदारनिषवणम्‌ । . 
सुवणं हरणन्यास मित्रद्रोहो द्भव तथा ॥ 
नरयते पातकं सवैमिव्येवं शङ्करोऽब्रवीत्‌ ॥ १०० ॥ 


रचा खरड अ० ८३ 
-- >~ट्--्टभ-- षं 


वाडहेसवाँ रत्र 


गणनायक दुंद 
कैलास में दढ नाम का पक गणनायक था । बह कामी, दुराचारी चौर 
परम विषयासक्तं था । वह एक वार इ््द्रकी समाका तमाशा देखनेके लिए 
इन्द्रपुरी म गया । उख समय परम लावण्यमयी रम्भा देवराज इन्द्र फे सामने 
सथ देवें शरोर गन्धर्वा के बीच चस्य कर रही थी मोर अनेक प्रकार के हाव-भाव 
दिखा कर उनको मुग्ध कर रही थी । ल्य भ्रौर तालसे समन्वित सङ्गो में 


लोग पेसे म्म दो रहेथे कि करिसी को यह पता नथा कि कौन भ्राया भौर 
कौन गया । 
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३२ शिव भक्त माङ । 
दढ उस द्रश्य को देख कर चकितो गया भौर रम्भाके अलौ 
सोन्दयं को देख उसके मन मे कामच।(सना उत्पन्न हो गरे । उस दुध वासर 
से प्रेरित हो कर उसने भरी समामे रम्भा के गा मे पूरो का गुच्छा मार। 
इस उद्णडता को देख इन्द्र ने अत्यन्त कुपित हो उसे शाप द्विया किं तुमने रगं 
किया द इस लिप तुम्हं मुष्ययोनि प्रात हो । इन्द्रके शाप देते टी वह चेतवा। 
रहित हो कर मलुप्य लोकम गिर गया आर अनेक पकार विरूप | 
पश्चात्ताप करने खगा । | 
उसने अपने मन में विचार किया कि तपस्या करने सें पुनः श्चपने ए 

को पदु सकता हं, इस लिष्ट तप करना ही मनुष्ययोनि से छुरकारा ग 
के लिप एक मात्र उपाय है । पेखा निश्चय कर उसने भरीशैक, मख्य 
पारियात्र भादि अनेक पयित्र पर्वतीय तीर्था को यात्रा की | ॑ 
चन्द्रभागा, वितस्ता, नमंद्‌ा, गोदावरी, चमंण्वती, गङ्ख भ्रा 
नदियों मं उसने खान क्रिप परन्तु उस योनि से उसे मुक्ति 


विन्ध 

तदनन्तर युर 
कि भनेक पावः 
नही मिखी | ए 


ष्य प्राप्त हो । दूसरा वर यह कि 
मा से मचुप्यो को सय सि 
ह्‌। । उसकी प्रार्थ 

तम्र सव र ®) उस देवया ने कदा कि दे | 
व ष्ट गए ओर तुम शिवलोक को यहुत शीर परव 
एवं मानसिक पाप स दुष्य के जन्म भर के कायिक वाचिक 
प्रात हभ भौर = मन हो जागे । उसी समय दृढ चिवलोक । 
दुदेश् सथ । 


द्वियं माप्त हों पत्रे 4 
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वारेसर्था रत ३१ 


स एव सुकृती रोके स एव मम वहम: । 

यः प्यति नरो भक्या रङ्कः दुटइवरम्परम्‌ ॥ ३० ॥ 
मानसं वाचिक वापि काथेकं गुद्यसम्भवम्‌ | 

प्रकारा वाप्रकार च प्रसङ्खदपि यत्कृतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तत्सर्वं यास्यति क्षिप्रं श्री दुंददवरदशनात्‌ ॥ 


आवन्त्यखरड श्र ° च० कि० मा० ३ श 


न जिन 2 न = आ स == ~ 


तेदैसवां श्त 


कर्कोटक नाग 

पक वार कद्रु ने अपने पुरो कोला भङ्ग करने के कारण यह शाप दिया ङि 
तुम सय जम्मेजय के यश्च मं भस्म कर दिप जागे । अपनी माताकेदिषपहुर 
इस शाप को सुनते ही सव नाग श्रपने अपने जीवन की र्त(के लि इधर उधर 
सुरक्तित स्थानों को भागे । शेषनाग हिमाच्दुन्न हिमालय पवत पर गण भ्रौर 
वहां तप करने खगे । कालिय नाग मारे रके यमुना के अगाध जल मं निवासि 
करने लगे । शं खन्बूड नामक नागेन्द्र मणिपूर को गणएः। अन्य असंख्य नाग 
कुखततत्र म तप करने लगे । कर्कोटक नागराज भह्मलोक को गणः ओर ब्रह्मदेव 
को सादर अभिवादन करः फटने लगे कि हे म्ाराज ! हम रोग माता की गोद 
मेषी वेठेथे उसी समय माता नेषेला भयङ्कर शाप दे दिया, आपने उनको 
गोका भी नहीं । 

ब्रह्माजी ने उत्तर द्विया कि ध्या क्ियाजाय, पलाही होनाथा। राजां 
जन्मेजय का यज्ञ वश्य होगा ओर -उसमं तुम लोग अवश्य जराप जागे । 
मेरो श्चा से तुम महाका वन मे जाभो। वहां लग्र नागों के कटठयाण॒ के लि 
भगवान्‌ शङ्कर की आराधना करो उनकी छप! से तुम रोगों का कटयाण होगा । 
पितामह फे अ्रेश के शनुसार कर्कोटक महाकाल वन मरं जाकर वहत शान्त- 
चित्त हो भगवान्‌ सदाशिध की शभराराधन। करने लगे । उनकी आराधना से 
परम भरसन्न हो भगवान्‌ शम्भु ने प्रकट हो कर वर दिया कि जो सपं वड करूर, 
विरले भौर पापाचरण करने बाले हं उन्दी फा नाश दोगा भरर धरममांचरण 
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२४ ` शिब भक्त माक । 
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करने वाले परम सापिविक सर्पौ का ददन नही होगा । भ तुहासै भक्ति चे वष ` 
परस्जहं ्ओरयरदेताहं कि तर्द मेसो सायुज्य मुक्ति प्राप्तहो। इस घर ॥ 
भाव से जप्मेञय के यश्च मे जितने ब्र श्रौर खल सर्पथेवेतो नषटहो | 
पर शष, वाद्ुकि, तद्क रादि सरवश्रथान नागेँ को कु भी कए नहीं दभा | 
इन कर्कोटकेश्वर महादेव की आराधना से खय भ्याधियां नष्ट हो जाती है। 
अभीएटसिद्धि दोती है, सौमाग्यचृद्धि होती है, पापां से मुक्ति होती है श्नौर सप्‌ 
का भय नही दोता । स्कन्द्‌ पुराण मं इस का वड़ा मादात्म्य लिखा हैः -- | 


य य काममभिध्यायेन्मनसा भक्तिमान्नरः । 
तं ते दुरेममप्नोति ककोटिरवरदर्शनात्‌ ॥ २९ | 
ज्याधितो व्याधितो मुक्तो दुःखी दुःखात्‌ प्रमुच्यते । 
दशनाज्न मवेत्‌ सः सर्वपातकवितः ॥ ९८ ॥ 
भाचन्त्यखरड अ० च० क@ि० मा० १० श्न 
"न कय 
चौबीस रत 
| देषषिं नारद 
एक वार देवपि नारद्‌ विविध लोकें म पयं | 


4 
4 


| 
| 
(6 
| 


| 
£ 
& 
| 
। 
| 


ठम दस निजन स्थानम कथो निवास ५ 
से रहो = 

कायं म हो? यदिमेरे लायक को 
र 4 षवाभो म यथाशक्ति लहायता करने को तयार ह । नारद ढे! ` 
र र उस्ने कषण भर फे लिए आले वन्‌ | 

कर छिया । इतने ही सपरय प न्द्‌ कर खीं ओर मौन धारष 


नारः व \ 
का सम्पूणं ज्ञान नष हो गया ओर सष 


| 








छ खग । उसके शरीर में पकः पुदय दिलाई 
6 एक शरस्य प्य भोर उसके भी ह्य ॥ 
4 प्द दृश्य देखकर नारद्‌ के मन मे भौ 
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चौवीसर्बं रन २५ 


भी अधिक आयं हुश्रा र वे उस कुमारी से अपनी विद्याकेखोप का 
कारण पृषधुने लगे । 


उस्र कन्या ने उत्तर दिया किं मेरे शरीर में स्थित यह दिव्य पुरुप ऋण्वेद्‌ दै, 
दुसरा यजुवद है श्रौर तीसरा सामयेद्‌ । तीनें शश्नि रौर तीनेँ देव मेरे शरीर 
मे स्थित हं । इतना कह करः बह कुमारी उनके सामने से ही गायव हो गर । 
यह देख कर तो नारद को श्नोर अधिक आर्यं हुश्रा | वे श्रपने मन मे सोचने 
लगे कि तीर्थराज प्रयाग में जने से कदाचित्‌ सुमे येद्‌ भ्रति दोजार्प। पेला 
सुना जातः है किं वदाँ अक्षयवर के समीप साधिश्री का निवास है । 


ष्टा विचार कर वे भ्रयाग गए भौर वहाँ परम दुष्कर तप करने लगे। 
उनके तप से संतत्त होकर भ्याग मति धारण कर उनके समीप भए । वे 
फहने लगे कि हे ब्रह्मपु्न नारद्‌ ! मँ श्र(पके भीषण तप से डर रदा हं अथ सुते 
अधिक संतत्त न कीजिप । आदये, हम कोग महाकाल वन मे चक कर भगवान्‌ 
। शंकर की भाराधना करे । उनक्री श्राराधना से श्रापको पुनः सव विद्या भात 
हो जार्पृगी । नारद्जी उनके विचार से सहमत हो गण रौर वे दोनों महाकाल 
यन मे प्च । वहाँ प्रयागराज ने भगवान्‌ जो की साङ्गोपाङ्ग पूज्ञा फी शौर 
शद्ध हदय से वड़ी स्तुति की । 

धरयागराज दारा पूजित होने पर भगवान्‌ शिव वहत प्रसन्न हर रौर भरकर 
हो कने लगे कि हे प्रयागराज ! मँ तुम्हरे ऊपर प्रसन्न दो कर वर देने के लिप 
राया हं । मेरे दशनो से तुम्हारी अभीष्ट सिद्धि होगी । मेरे दशंन कभी विफल 
नदं हो सकते । तीथराज ने जवर पेसे पचन सुनेतो वे साङ्ग धणाम कर प्रार्थना 
फरने लगे कि हे महाराज } साविघ्री के प्रभाव से महात्मा नारद्‌ का सम्पूणं श्नान 
नष्ट हो गया हं सभी वेद, भरौ <-वेद्राद्न उन विस्त हो ग है । इस कारण ये 
परम श्रातं हो रहे दं । हे भगवन्‌ ! फेला वर दौज्ञिए कि उनको पहिले का सा 
पृण छान पुनः प्राप्त हो जाए्‌। | 

इस प्रकार प्रयागराज प्रार्थना कर हौ रदे थे करि इतने म उसी छग के मथ्य 
से सम्पूणं येद वेदान्न भोर पुरणं समेत ब्रहम जो भक्र हर भौर उन्दने कदा 
कि दे नारद्‌ ! इन शिवलिङ्ग की ाराघना से तुम्हं वेद भौर धर्म्मशासख्ों का 
बलं श्चन पुनः प्राप्त हो जाएगा । इतना कहते ही नारद्‌ ऋषि को पृचवत्‌ ही सव 
विद्याश्च री स्फूति हो गई 1 सभी येद, वेदाङ्ग तथा शाख उन्दं तल्हश 7 
मलक के समान भासित होने लगे । 

६ 
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प्स भकार कानपि से नारद्‌ महभि अत्यम्त प्रसन्न हण भौर कहते उ; 
कि तीथराज प्रयाग कौष््पासेदी भुम शान की भराति हुई है अः!उ- 
महदेव का नाम भरयागेश्वर होगा । इनके दरशंनां से स्वगं रौर अरपवमं भे 
या प्रात होगे । सो अश्वमेध यद करने का पुय इनके दशंनमान्न से परा ह/उ 
शरोर को घुखादेने वाले तप करने से कोई लाभ नहीं, इनके दु्शनों हो से वामि 
फ की प्राति होती दै । ज्ञो गति ऊ्व॑रेता योगिया को परा होती दै वही एम 
गति ीप्रयागेभ्वर के भक्तिपूर्यक दशं । 

: कं भक्तपू्यक दशन करने वालों को मिलती 


के भावन्स्यगड मे इनके दर्शनो का यडा माहात्म्य लिखा है। # (९ 
यो गतिर्योगयुक्तस्य सत्वस्थस्य मनीषिणः 1 मि 
सा गतिजायते सम्यक्‌ प्रयागेदवरदर्शंनात्‌ ॥ ४८ |, £ 
माघमासे समेष्यन्ति भवागेरवरदर्शनम्‌ । क 


¢ 1 
कतु ये मानुषास्तेषामदवमेध; पदे पदे ॥ ४९॥ | र 


अ० च० लि० मा० ५८ अ का 
क्कच । 


---^ण ९ 
पीसवां रत्न म 
ता युग में पृथ्वी काभार श | ह 


९क धार हेहय कुमे =. 
ध समुत्पन्न ¬ 2 „1 कः 
कामधेनु को लालच से कार किया । उसके द्वार स पिव जमददन # अः 







उस्न हजार बाहो गजते दष सदज्ञाजुन फे समीप पटे £ 
हजारो कमलनालो को उती प्रकार काद डाला जिल धकार हाथी कमर 
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बे |उसे रथ पर से नोचे परक दिया । इतने पर भी उन्दं सन्तोष नहीं हुश्रा श्रौर 
त\|उन्होनि इकीस वार भूभरडल फे समस्त त्षतरियां का विनाश कर दिया । पृथ्वी 
श्रमे दश्रियों का कहीं नाम तक नही रह गथा । जो गर्भ मे वालक रह गएथे 
हे/उन्ीं से राज कल के स्त्रियां की उत्पत्ति है । 
| इन त्तध्ियों के वध करने का(परशुमजी को पाप रग({। उस पापके 
# {माजन के चिप उन्होने अश्वमेध यत्त किया । उस यश्च मे सम्पूणं वजुन्धरा दान 
पकर कश्यप ऋषि को दे डी । संख्य ब्राह्मणों को हाथी, घोड़े, रथ, पालकी, 
|सोना, चोदरी आदि दिए । यह सव्र करने.पर भी परशुराम जी को श्रनेक धारिय 
के वध के पाप ससे युक्ति नहीं मिली । तदनन्तर वे शेघतक पयत पर गण ओर वहां 
¦ {परः वहत सालों तक उप्र तप करते रहे । कठिन तप करने परः भी हत्या से 
[सक्ति न मिलने पर परराम ने महेन, मरय, खहा, दिमाय अदि पवित्र पर्यतों 
| की यात्रा की । तत्पश्चात्‌ नमंद्‌ए, यमुना, चन्द्रभागा, गङ्गा, इरावती, वितस्ता, 
। चमेरवती, गोमती, गोदावरी ्!दि पुरयसलिला नदियों मे रद्धापू्ंक अधगाहन 
[किया 1 इसी के साथ साथ गया, कुखकेत्न, नेमि, पुष्कर, प्रभास आदि तीथा 
` | का सेवन किया पर हत्या-जनित पाप से मुक्ति नटीं मिली । 


। अपने ख कठिन परिभम को निष्फल देख कर धी परशुराम जी अपने मन 

। मे सोचने खगे कि मने तीर्था का सेवन किया, पविज्न नदिय के जल से अपने 
। पापा के प्रत्तालन का प्रयज्ञ क्रिया, घोर तपस्या की उस पर भी सुभे हत्या से 
(| चुखकासा नटीं मिला । इससे श्वात होता है कि आज कल ये सथ निःसस्व हो गप 
£ है ओर इनका सेवन करना व्यथं है । मेने अपने शरीर को व्यर्थं ही कष्ट दिया । 
; घे इख प्रकार दुःखित हो ही रहे थे कि इतनेमें देवि नारद्‌ आ पचे । उं 
+ सादर शरभिवाव्न कर पर्शुरामजी कष्ने कगे कि हे वेवि नारद्‌ ! पिता की 
| भङ्गा से मेने अपनी माता कावध किया भ्रौर पिताके वध करने वाले से 
( घद्ला लेने के किण भूमरडल के समस्त हतरर्यो का विनाश किया । यष्ट सव 
। करने परः सुभे दत्याजनित पाप का भय इभा ओर मने उसके निवारण के लिप 
अनेक तप ओर तीथं किण पर क्किसो से हत्या का प्रायश्ित्त नहीं हा । 
तव नारद्‌ जी बोले कि महाकाल बन में ब्रह्महत्या.जनित पाप का निवारण 
। करने वाला सव सिद्धियों का देने वाला अटेभवर नामक शिव महाखिग ह । 
हे परशुराम ! तुम वहाँ वहत शीघ्र जाभो श्रौर उनक्री आराधना करो उनके 
रसाद्‌ से सब्र पारणा से सुक्त हो जागे । 
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उनके उपदेश के अनुखार परशुराम जी उसी समय उनको भ्रणाम । न 
सब कामन। परिपूरफ पित्र महाका चन फो प्रस्थित हप । वहाँ पब त 
भौजरेभ्वर की भ्राराधना चिरका तक की । उनकी पक्निष आराधना) 
मन्न होकर भगवान्‌ शङ्कर ने उन्हे दशन दि । उनके परमानन्द भरद्‌ द्‌शेन पा % 
पष्णुरापरजी सुग हो गप श्र स्त॒ति करने लगे । वे कहने खगे कि हे महाय ही 

1] ०8 क चे # 
राप रणा गतवस्सलः हं, दीन जनों के हित फरने के लिप ही आप अनेकर|त 
धास्ण करते हं। हे करणावख्णाख्य ! मै इस समय इत्याजनित पाप सेड्‌ ५ 
ज। र्हा ह । मेष इससे उद्धार कील्िपट । भाप मुक पर प्रसन्ने तो सुभे र र 
चर दीजिपट करि भापके चरणपद्रुर्जो मे मेरा शिच एवं गादृ प्रेम दो । | 

भगवान्‌ शङ्कुस्नेप्र उन्दं , 
ण्ड खन्न होकर उन्हं हत्या के पापस सुक्त कर दिया $! उ: 
0 मजस इस लिङ्गफा नाम तुम्हारेद्ठी नाम पर होगा । इसे ॥ पु 
रारश्वर कगे 1 जो लोग रामेण्वर दौ पूजा भक्तिपूर्वं करगे उनक्षे च 
के पापजकल जापी व| ज 
`, प्न । जास ब्रहमहत्या करने कामी पाप श्री रामेश्वर के द्४। श 

करने से ही विलीन हो जाएगा | स्न | च 






व न्द पुराण के श्रावन्त्य खरङ़ भें ध 
द 
भक्त्या च पूजयिष्यन्ति देवे रामेश्वरम्परम्‌ । |. 
आजन्मप्रमवं पापं तेषां नयति | ~ 
तषा नद्यति तक्षणात्‌ ॥ ४७ ॥ । ९ 
यापि पातकं घोरं बहयहत्यासहसूकम्‌ । | ५ 
तत्पाप विलयं म 
ताप विख्यं याति पमश्वरसमचनात्‌ ॥ ५० ॥ | द 
भ० चट द्धि माऽ २९ ह तो 
चञ्बीपवां रत्र ४ 
प्राचीन कामे श ९ = 
व एड नामक पक ष्धे तपोति् महिं थे, वे सव ; 
मोरपु्र त वः गाला के विद्वान्‌ थे । परन्तु किसी कारणवश उवे | सा 
भभा सेवे वड चिन्तित त] = 
क त भ कर्यो र्ब 
युर नक्ष रहते थे क्योकि सन्ता| =) 


कना ओर इसी कारण उसे सद्र 
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~~ =-=. 


1 
१ 


नहीं प्राप्त हो सकती 1 इसी दुःख से दुःखित हो कर पुत्र प्राति फे लिप उन्दोने 
तप करने का निश्चय पिया । 


ध तपस्या करने के लिष्टये श्रपने श्राश्रम से हिमाख्य पचत को चले ग्ट 
१५ श्रौर वहां नेक भकार के फटिन तप फरने त्ठगे । वर्था उन्दने केवल वायु पीकर 
० ही समय व्रिताया । वे छु करान्ठ तकत सिर नोचे शषिष्ट श्रौर पैर ऊपर किप 
११। तप करते रहे । चिर काल तक साग पात खाकर शसैर की रक्षाकी। इस 
| ॥ प्रकार किन तप द्वारा भगवान्‌ शङ्कर की श्राराधना करते हप उम्हं वार्‌ वषं 
२; व्रीत गश । 

। इतना किन तप करने पर भी शिव जी जव प्रसन्न नदीं हुप तथ प।च॑ती जी 
र उनसे धार्थनापूवंक पुने लगीं कि दे महाराज ! महपि शकण्ड चिर फाल से 
| ४ पुत्रभ्रा्ि के लिष्ट उप्र तप कर रहे ह पर श्राप उनके ऊपर रपा क्यों नहीं करते? 
४ बे श्रपने तेज से समस्त पव॑त को देदीप्यमान फर रहे हं श्रौर सलिलाशयों को 
| शप्क कर रह द । उनक्ते दुष्र तथ से स्वर्गवासी क्षुभित हो रहे ह । सूयं रोर 
£| चन्द्रमा धरां रहे हं । परथ मर भ्राक्राश कपरदेदह। यद्विश्चाप इस तपका 

¦ न्त नहीं करगे तो अकाल हीमं श्रल्य दहो जापणगा। 

तवर शिवजी ने पाचंती जीसे कहाकरि देष्रिये !ये ऋषि भ्रयोनिज्ञ पुत्र चाहते 
1 उनकी कामना यद दै कि उनका पुत्र चन्द्रमा कै समान मनोहर 
धवं लोकप्रिय हो । नी कमल फे समान उसक् नेत्र हदा । इन्द्र के समान 
भ्रमावशाली तनय वे पाना चाहते! भला रेखा पुत्र कभी मिल खकता है । 

पाचंती जी ने उने चचन सुन कर विनयपूचंक कद्‌! कि हे महायज ! यदि 
पेसी कठिन तपस्या करने घाले महामुनि को भी भपञ्रभीष्ट वरन देंगे 
तो किस कोदैमे | ्रापतपके फर देने वाले कहे जतेदंश्रापकोतो श्स यश 
्‌ की र्ता करनी चाहिए । यदि भराप भ्रभीट वस्तु नहीं दगेतो श्रापकी शरण 
कौन श्रापगा । इस तपस्वी ब्राह्मण ने अपना शरोर सुखा दिथा है भौर तष 
के प्रभाव से पने पाप मी जला दिष्ट है । उसे यथेचिदधित पु श्रवश्य मिलना 
चाहिपः । इसके छि में श्राप से श्राग्रहपूर्वक धार्थना करती हं । 

पार्वतीजी ने जव इस भकार पराथनाकीतो शिवजी पावतीजी को अपने 
साथ लेकर खृकगड आयि के समीप पहुंचे रौर उन्हं महाका यन मं तपस्या 
करने क्रा उपदेश दिया । करड मुनि भाशापृण इदय से महाकाल वन को गण 
ओर बां सव्र प्पोंके रने बाले तथा पुत्र के देने वलि शिव छिङ्ग कफो 


ऋ 


| 
| 
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देखा । उसी लिङ्ग के समीप सुनिने कठिन तप करना प्रारम्भ किया । कुष 

के अनन्तर उनके तप से पसन्न होकर भगवान्‌ ्ाश्युतोष उमा के सहित ख 
लिङग से प्रकट हु ओर कहने रुगे कि हे महामुने] मँ शिव हूं । तम्दारौ तप 

से प्रसन्न हो कर चर देने ञ्नाय। हं । म जानता हं कि तुम अयोनिज पुत्र चा 
हो इस किप मँ तुदं बर देता हं कि तुम्दारे अयोनिज पुत्र हो शरोर वह्‌ ज १ 
काल ही से पेश्वयं तथा क्ञान से सम्पन्न हो! उसकी आयु बहुत बड़ी ¦ 
ओर वह सर्वश्च विद्धान्‌ हो 1 & 


शिवजी क त से एते वचन निकरे ही श्ूकएड के सामने पक पुतर। 
युमा हमरा मर उलकरा नाम माकंश्डेय रक्ल। गया । माक॑रडेय जी उत 
होते ही प को, पबेती जी को नौर अपने पिता को रणाम कर तप र प 
वठ गप र भगवान्‌ शङ्कर की आराध ््‌ । 
मांरडेथ जी ने भो शिवजञ कः । 


गी से वर पाया। सूकरड | 
पूजित उस शिवलिङ्ग का नाम माकरडये खकणड़ भौर माकडेय | ष 


| ^: येश्वर पड़ गया । सवंगुखसम्‌। दे 
परमतपोनिधि सवंवियाविशारद्‌ प पाकर सकण्ड परम सन्तुष्ट हप न य 
माकरडेयजो भौ अनेक घर पा कर उसी महा 9 


शः काठ बन में तप करने लगे । उ 
 माकदडेवेबर के दशेन करने से मुपया | 


्। 


+ 





? को परम शआ्आनन्द्‌ देने वाली 
र क वा सज्ञा शिव हो जाते है, कोई - ~ वन ज| 
च सवेदः | 
मा्रडधयभ्यर वुको दीाु का भनम्‌ लेते है । र्श््द्‌ रका ६ 
पूजन भर दशंन कावा माहात्म्य छिखा है ॐ 
ज्यक्षा गणे # ° {^ द्‌ न 3 | 
वरा; सिद्धाः तिद्दगन्धवेसेविताः | ॥ र 
भविष्यन्ति सततं मम भक्ता ॥? 
य ६ भक्तथ ये गराः ॥ ४१॥ | च 
वो पूजयिष्यन्ति हये पुष्यः सुगन्धिभिः । | कू 
व 
भविष्यन्ति ते तद्रा दुःखवर्जिताः, ॥ ४२॥ च 
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| 
॥ © - 
श सत्ताइसवा रत 
[+ 
म मदपिं च्यवन 
| ` स्यवन ऋपि शशु महयि के पुत्रे 1 उन्होने अपने जीचन का वड़ा भाग नैष्टिक 





बरह्मचयं के साथ उभ्र तप में ही विताया 1 परम पावनी वितस्ता नदौ के सुरम्य 
| तर्‌ पर श्राहार-विद्दार छोड़ कर पक रसन से वैड बहुत वर्प तक कठिन 
। तपस्या की । उनङ्ञे शरीर पर वामी जम गरई रौर उसके ऊपर घास जम गया । 
वहत समय व्यतीत होने के कारण वह भिष्धी के रीले के समान भरतीत होने लगा। 
ब ॥ दे ववशात्‌ उनकी चमकती हर आँखें के आगे चौथो ने चेद्‌ कर दिया । 
त्‌, एक वारः परम धममात्मा राजा शर्याति ्रपनी चार हज़ार रानियोँको तथा 
| एक मात्र तनया सुकन्या को श्रपने साथ लेकर विहार करने के लिए उसी वन 
ष मं गप । छुकन्या अपनी सहेलं को साथ ले कर इधर उधर श्रूमती हृ उसी 
| यामी के सन्निकट जा पहुंची । वह वडधे कुतूहल के साथ उसे देखने लगी । 
्। देखते देखते उसकी द्रि महि च्यवन को आंखों पर जा पड़ जोकि चीयियां के 
्र/ यनापः छिद्रो मं से चमक रही थीं । सुकन्या ने परी्ता करने के लिप पक कारेसे 

। उन ने मे छेद कर दिया । छेद करते ही उसमे से रक्त की धारा निकल पड़ । 

| इस महा अपराधके कारण शर्याति फे सव सहचारं का मूत्रावरोध 
॥ हो गया ओर खमस्त सेना मे हङचरू मच गई । राजा इल यात से यहूत 
॥ डःखित भर छुपित हु । उन्होंने भत्येक व्यक्ति से पूवा कि किसी ने कोर 
) अपराध तो नहीं क्रिया । तथ सुकन्या ने भपने पिता को दुःखित होते देख सुनि 
| की भांखं फोड़ने का सव घृन्तान्त यथावत्‌ कह सुनाया । 

¦ यह समाचार छुनते ही श्यांति दौड़ दृण उस यामी के समीप गप उसकी 
| भिदो को दरवाते ही मदर च्यवन दिखाई दिप । उम्हं देख वे साङ्ग भराम कर 
| कहने खगे किं हे महाराज ! इस बालिका ने करान से अप को दारुण कष्ट पटु 
। चाया। दस के लिप माप त्तमा करं । इस कन्या को मै आप की सेव मे सम्प 
। करता हं । दले राप भायां के रूप म॑ स्वीकार करे । यह भप को सेवा मेम से 
करेगी । परम दयालुं महि च्यवन ने राजा की धरार्थनां स्वीकार कर हो ओर 
 भपराध क्षमा किया । राजा तो अपनी राजधानी को चले गण भौर सुकन्या 
| महपि की सेवा मे अनन्य मन से प्रत्त दुर । 

पक वार अश्विनी छुमार उस आधरम मे शाप । सुकन्या के पातिवत्य 

धमं से भ्रसन्न हो कर उन्होने च्यवन महिं को परम मनोदर यौवन-सम्पन्न 


ज 


4० 
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सूप दे दिया । यौवन ओर सुन्दर सूप पाकर च्यवन महिं परम आनन्दिव ` 
भोर उन्दोनि भ्रतिक्चा की फि देवो के वैय अण्विनीकुमारो को यज्ञम भाग दिख 
माँगा शरोर सोमरस पिला कर छग । इस वात से इन्द्र वहत णया 
शौर कहने ठरे फि भभ्िनी कुमार वेय ह। येय की चृतति निन्दनीयः 
अतः घे यञ माग फेः भागी कमी नदं हो सकते । यदि तुम उन्हं सोम पिला 
भरयज्ञ करोगे तो मेँ तुर्हं वजन से मार ङाद्गा । 


देवराज इनदर की पेसी वाते सुन कर च्यवन ऋषि ने विचार किया कि | 
महेश के इन्द्र॒ वरुण॒ प्रादि देवता नौकर चाकर ह जिनकी आशासे ही वे ६ 
काम करते ह जो खटि, संरक्षण भौर संहार मे सर्वथा समथ हँ उन | । 
अराधना करनी चादिष्ट 1 इसी से अभीए-सिदधि होगी । पेखा निश्चय 
च्यवन मुनि महाल घन मे गपः । वहां पर शिवलिङ्ग संस्थापित कर अग। 1 
का पूजन करने लगे । उनके तपर को देखकर इन्द्र कुपित हृप्य चौर उनके४| > 
के लिप वज्ज चलाया पर भगवान्‌ शङ्कर ने पहिले ही उन अमय कर दियं | 
इस लिए इनदर की वाहु का स्तम्मन हो गया श्रौर उपवन शऋपि फे ऊपर | प 
चल ही न सका । | व 
इसी बीच उस लिङ्ग मं से पक ज्योति निकली जिसकी ज्पराखा से बैदं | ° 
जलने खगा । सव देवता उस ज्याखा से सन्तत शो गर ओ्ओौर उनकी मरि। 
से अन्धी हो गईं । वे सव चिक्ञा कर इन्द्र से अश्विनी कुमारो को यकष 
यनाने फ प्रार्थना करने लगे । देवों फे कहने पर इन्दर ने मारे डरे यवन ६ १ 
को प्रणाम रते हए कहा कि हे महरम ! भज से ष्िविनी कुमारो की | + 
काभाग मिलेगा र वे सोप्रपान कर सगे । इन ॒शिधलिङ्ग का नाम र 
च्यवनेश्वर होगा भौर उनके दृशंन से जन्म जन्मान्तर के पाप त्तण भर्म न 
जारदगे । मन की दुम कामना भी इन की भ्राराधना से अवश्य पूरं | 
प्तना कह कर इन्र सय देवां को साथ लेकर स्वगं को गद्‌ शौर तभी से भशि 
कुमारो को यश्च म भाग मिलने छगां । ˆ 
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भक्ता च पूजयिष्यन्ति देवेशं व्यवनेर्वरम्‌ । 


प, > 





जाजन्मप्रमव पापे तेषां नदयत्ि तत्क्षणात्‌ ॥ ५१॥ ` । 
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सत्ताश्सवौं रत्र ४३ 
यं यं काममाभेष्यायेन्मनसाभिमतं नरः । 


भिक जि क 9 को, = कका का क. ०-७.9 9.4 
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। तं तं दुकंममाप्नोति च्यवनेभ्वरदहनात ॥ ५३ ॥ 
न अ० चण छि० मा० ३० अण 
(| | ॥ 
( अदाहेपवां रत 
५ मदपिं कपिल 


६ महाराज्ञ सगरने एक वार सो अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया । उसरी 
| निश्चय के अनुसार सगर ने ९९ यज्ञ कर डाले । जय अन्तिम यश करने के लिप 
य। अश्वमेधीय अश्व पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिप छोड़ा गया तो इन्द्र को अपने 
सहासन के जाने का भय हुश्रा 1 इसी भय से भीत हो कर ये उस्र घोड़े को 
| महपि कपिल के समीप जहाँ वे यैडे तप कर रहे थे याँध भाप । 
र सगर के साट सदस पुत्र उस अभ्व को खोजते खोजञते थक ग्ट पर कीं उखका 
॥ पता नदीं चला । अन्त मं पृथ्वी को खोद्‌ कर वे खातवें पाताल ` मे पटे । बहांँ 
उन्हें ने समाधि मे मञ्न महपि कपिल के समीप ही पक खंटे से र्वे हण उसी 
| धोड़े को देखा । उसे देखते दी वे सव परम कुपित हपट रोर मुनि को ठेँगी 
8 ओर कपरी सम कर दुवंचन सुनाने कगे । 
उन दुवंचनें के सुनने से मपि कपिल की समाधि इर गरं भौर उन्हें ने 
क्रोध से छाल ओजं से उन सगरात्मजेों की ओर देखा । उनके टृिपातमात्र 
सेवे ष्ठण॒ भर मे भस्म हो गए भौर सुनि के सामने राख का ढेर लग गया । 
राजकु का दस प्रकार अपने शरीर से विनाश देख कर परम कारविक 
कपिल महपि अत्यन्त दुःखित ओर चिन्तित हृषः 1 ये अपने मन में विचारने लगे कि 
मैने सथ प्रकार केसंग का परित्याग कर दिया है, चित्त को सभी लौकिक यासना- 
ओंसे पर्ण॑तया हा लिया है, एकान्तमें वेट कर तप कर रहा हं । इस पर मी मेरे 
शरीर से साठ हजार राजपुत्रं का विनाशा हदो जाय तो सुभे शतशः धिकार दै । 
इख भ्रकार पश्चाच्ताप करते करते उनङे मन में यह वात आदे कि दस पाप 


{ | 
से मुक्त ोने के किए भगवान्‌ शङ्कर क आराधना को छोड अन्य कोरे उपाय 
| 

्‌ 


~ ` 





नहीं । भतः उन्हीं भाश्युतोष भगवान्‌ की आराधना करनी चाहिष्ट । पेखा निश्चय 
कर वे पाताल के पकान्त वासर का परित्याग कर पावनप्तछिला नर्मदा नकी 


के तर पर आसन जमा करः तप करने के छि येद ष्ट । # 
६9 
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४४ रिव मक्त माङ 


उसी पवित्र रमरणीक तट पर उन्हें ने एक शिव लिङ्ग स्थापित किया । ॐ 
लिङग के सामने परदुःखकातर म्पि उप्र तप करने छगे। अनेक रकार के क्‌ 


| 
| 


उपवा, खान, दान, जप भादि से भगवान्‌ शङ्कर को प्रसन्न कर कपिलश्च। ` 
ने उख दाख पाप से सुचि पाई । सगर के वंश मे उत्पत भगीरथने सव 


भागीरथी को ला कर अपने पू्वपुख्पो का उद्धार किया 1 | 


कपिल महपि ने इन शिवचिग की भाराधना कर केघोर पापों से $ | 


पाई इस लिप्‌ इनका नाम कपिलेश्वर पड़ गया । शीकपिक्भ्वर के पूजन करे 
पक हजार गोदान करने का पुरुय मिलता है । सात जम्भं तक तुर 
कप, एभ्य, सोभाम्य एवं सन्तान की प्राति दोती हे । स्कन्द्‌ पुराण मे ए 
पूजन का बड़ा माहात्म्य बताया गया है । | | 


` तत्र ताये तु यः स्नात्वा पूजयेत्‌ परमेदवरम्‌। = । 
गोसहस्रफरं तस्य रमते नात्र संशयः १२ ॥ | 
रूपमेदवर्यमतुरं सौभाग्यं सन्तति पराम्‌ | | 
` छते सप्त जन्मानि निरयं नियं पुनः पुनः ॥ १६॥ 


रेवाखरड-अ० | ` 


| 
उन्तीसवां रत्न | 


उसे पानी मे परिखा कर र दथ नीं था इस कि .उसने चावल पीस | 
९ 1 का दूष सा वना कर उसे दे दिया। उपम 
को मारे क्रोध के फेक सूय पचान सके । इस किप उसने चावल ढे पा 

दिवा भोर दूष ङे ष्‌ रोने गा स 







उन्तीपर्वा रथ ४५ 

उखका रोना देख कर माता को बहुत दुध्ख हुश्रा ओर वह॒ अपने वच्चे को 
गोद में वेढा कर सिर चूभ कर श्रपने हाथों से उसके आंसू पोच कर कहने लगौ 
कि हे प्रिय वरस ¡ संसार मं सभी सुख के सामान वतमान हँ पर भाग्यहीन पुख्य 
को भ्रात नहीं होते । यह वस्ुन्धय रलं से भरी हे पर बह भाग्यशाली को ही 
रल्ञभयी दिखाई देती दै अन्य को पक द्म शन्य । स्थादिएट पान-मोजन, खुखन्‌ 
राज्य, स्वर्ग, मोत्त आदि तमी प्रास्त होते ह जव भगवान्‌ शङ्कर त॒ होते ह । दम 
लोगों ने पृषं जन्म मे महादेवजी की सेवा मं कु समपंण नीं किया इस लिप 
शस. जन्म मे काँ से मिलेगा । 

माता के पेसे कठण वचन सुन कर महाप्रतापी उपमन्यु योले कि हे माता 
जी | आप शोक का परित्याग कर, मै शिव जी को किसो प्रकार से थवश्य प्रसन्न 
कगा । उनको प्रसन्न करके मँ दूध का समुद्र प्रात करगा । 

इख श्रकार सान्त्वनापूणं व चनें से माता को धेयं दे कर उपमन्यु हिमालय 
पर्वत पर तपस्या करने चल्ञे गणः । केवर वायु पौ कर वे अनेक वर्पो तक उग्र तप 
करते रहे । उनके तप के तेज सरे संसार जलने लगा ओर इन्द्रादि देवता भी उस 
सन्ताप को नहीं सह सङके । तथ वे भगवान्‌ विष्णु की शरण गण भोर उस सन्ताप 
से वचाने के लिपट भाथना करने जगे । 

भगवान्‌ विष्णु ने ध्यान खगा करः देखा तो उन्दं इस खम्ताप का सव॒ वारण 
मालुम हो गया । वे फटपट सय देवाँ को साथ छेकर शङ्कर भगवान्‌ के 
मम्द्र में पर्वे भौर कने लगे कि उपमन्यु नामक प्राह्मण-पुत्र आपको धसन्न 
करने के लिप उग्र तपं कर रहादै। उसके तपके तेज से संसार जला जा रहः 
है । इस किए श्राप वर दे कर उसकी अभीष्टसिद्धि कीजिष्ट भौर संसार को खी 


श्र शान्तिपृणं कीजिए । 
- विष्य के देखे वचन सुन कर भगवान्‌ शिव इन्द्र का रूप धारण कर पेगावत 
हाथी पर खवार टो कर अनेक खुर, अर, सिद्ध, चारण. आदि के साथ उसरी 
तपोचन में पचे । उपमन्यु ने अपने सामने इनदर को देख कर साष्टाङ्ग प्रणाम 
क्रिया भौर कहा कि आपके चरणों की रज से मेरा भाधम पित्रो गया। 
आप के सर्वंकटयायप्रद्‌ दशनं से मेरा जीवन एतरुत्य हो गया । 

उपमन्यु रो श्छ प्रकार भ्ाथना करते हुपः देख कर हन्द्ररूपधारी शङ्करः 
भगवान्‌ ने उनसे का कि मै तुम्हारे ऊपर भत्यम्त प्रस्व जो वर मांगना हो 
मगो । तुम्हरी समी कामनार्पं पूणं करने के लिए मँ भस्तुत ह्व । उपमन्यु ने 
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ह) 
„ .' § & ° क २ 


कृष 
| 

च क्षि | 

४६ शिव भक्त माछ | 

हाय।जोड़ कर प्रार्थना की किदे महाराज! यदि आपं प्रसं्न ह तो मुभे यहमसः 

धर दज ङि शङ्कर भगवान्‌ के चरण कमरों म मेरो अविचल भक्ति हो । कर 


उपमन्यु की भाथनासे कु कुपित से होते हप इन्द्ररूपी शिव कने मौ ष 
किम सथ देवोंका राजाहं । तीनों रोको का अधिपति हं । सभी देवरद 
महपि, गन्धवं मुभे सरिनय नमस्कार करते है । शिव की सेवा में क्या रकश 
है? वे तुम को कया दे खकते हे? हे विप्रै ! तुम मेरी ही भक्ति करो । म षेव 
सव भकार का कल्याण दूंगा । ड 
र ष कणेकटु चचन सुन कर उपमन्यु ने कहा कि इन वचने ई 


शिवनिनदक की जोम उखाड़ लेता हं बह कोख पौद़ो का उद्धार कर स्वयं र" ६ 
े ् दूष पौने की इच्छा को दूर रख कर शिवाहीगन 
पना त्याग दूंगा । मावानेठी [ख 
जन्मे द्ग | क कहा था किपः 
ध्रा ५ क किर विना वेदिक अथवा पारलोकिक भोग न [8 
व मब शरीर व्याग कर दूसरे जन्म भे छख भोर्भूणा । ॥ 
ए उपमन्यु ने सुहो भर भस्म ` | 
ए १1 मस्म कटे के ठप ज स भ 
च्‌ शम्ब करर 
अपस्य हए भोर उने पावती समेत उपमन्यु के खारक स 
व॒मको अपना पुत्र वनात। छ तुम्हारे ऊपर परम भ्रसखन हं । ॥ क 
< ता हं । ह 
पय मरगोका भोग करो। क सा ठम्दासे मातारं । गयमर 
दपि, धृव भदिकि छु भोदेवा } । तीरकासागरषी नय किन्तु मय र 
भव्य, भज्य श्र पेय पदार्थं ध्वा तुम यथेष्ट उपभोग करो। तम्द 
त॒मो म अप्र बनाय दन ~ ९ ई वे सष तम्र सामने उपस्थित रमे। 
दवं यो लमू ने मो उपमन्यु को भदक भक्ति दे भग 
स्वा मार हौ त रहो ९ धां ओर उनसे कने लगी @ ह खदा 
गगत्फ्ता परमेश्वर को ९ पधिश््य सरे कमो पौड़ नहीं पाभरोमे। | लिप 
पराता जगदीश्वसे करो अपे ऊप पर्ण 
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| 
॥ 
| उन्तौसर्वा रनर ४७ 


सन्न देख .कर उपमन्यु हपगद्भदवएणी से उनकी स्तुति करने कगे मौर हाथ जोड 

फर भा्थना करने लगे कि मुभे श्रापने खव कुद दे दिया, थय कुद नदीं चादि । ` 

केवर यही भार्थना करता हं कि श्रापङे चरण कमलो मे मेर अर भक्ति यनी 

हे मोर भापका सानिष्य मुभे खदा भ्रास् हो । धी महादेवजी वथा पावती जी 

हतशस्तु कह कर अन्तर्धान हो गए श्र उपमन्यु श्रपनो माता के चर्यां की 

सेवा करते दुष सव प्रकार के भोग भोगने कगे! श्त भक्षार भगवश्चर्णो फे 
अनुग्रह से उन्होने सथ भोग प्रात्त किए। 


। ०० --- 


६ 
। तीसवां रल 
। दवेत सुनि 
ए भाचीन कालमे वेत नाम के एङ बड़ तपस्थी मुनि थे । उनकी आयु खमा 
हो डुकी थी ओर मरणासन्न थे इस लि वे वहुत दुःखित इए । अधिक चायु 
पाने के लिए वे बहुत उत्कविटत थे अतः भगयान्‌ सत्युञ्जय की शथाराधना करने 
{लगे । षे एक पव॑त को कन्दरा मे निराहार रह ` कर शङ्कर भगवान्‌ की शाखोक्त 
विधि से पूजा करते चौर अनेक भकार की स्तुति करते थे। पयित्र रुद्राध्याय 
का पाठ भगवान्‌ को सनाते थे। 
| | परन्तु जब उनके दिनि पूरे ष्टो गण तो महातेजस्वी काल उनके सामने आ 
[मिका । श्वेत मुनि को विश्वस या किर्मेतो कालकेभी काल की उपासना 
कर रहा हं, काक मेरा कया विगाड़ सकता है। अतः ये अौर भी अनन्यमनस्कता 
के साथ महादत्युञ्जय मन्त्र से उयस्बक भगवान्‌ की पूजा करने लगे । 
कार भला क्यो मानने छगा । बह ककंश स्वरः में बोला कि हे श्वेत | मेरे साथ 

यमलोक को चरो । इस पूजा पाठ से कुं नदीं हो सखकत।( । मेरे फन्दे मे पडने 

र ब्रह्मा, विष्णु, शिव भादि देर्वो म से कोई भी नही यचा खकता । हे मुने! अव 
नद्य भयु समा दो खुक्तो है शस लिए तुम्हे मेरे साथ अवश्य चलना होगा । 
। काल के पेसे भयंकर वचन छन कर भगवान्‌ सद्रका स्मरण करते हषः श्वेत 
तः कहने लगे कि हे काल { तुम मेरा क्या कर सक्ते हो, मेरे तो स्वामी 
भगवान्‌ खर ह । बे इसी लिङ्ग मे विराजमान है भौर मेरे देसे भक्तो की रक्षाम 
सदा तस्पर रते हं । उनके भक्तों की कमी कु दानि नदी हो सकती । इस 
छि हे महाकाल ! तुम मेरे पास से चङे जाभो। 
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[के ` 


1 
। 
| 
४९ शिव भक्त मारे | 


काठ को श्वेत सुनि का कथन सुन कर वडा फ्रोध आया भौर बह भर 
सूरत बना कर धिहनाद्‌ करता हा सुनि ङे अत्यन्त सन्निकट श्रा गया ।इ। 
भाते ही उसने पुनि के गले मे फन्दा डाल दिया रौर कने खगा कि मुने! 
तो तुम मेरे फन्दे मे भा गए । अव तुम्हारे वचानेवाखा इस समय काँ १ उत 
सुद्र कहां हे मोर उनकी भक्ति का तुरं क्या फल मरा ? तुम तो कहते ३पः 
खद्‌ एख लिङ्ग मे हं । भब तुम्हारे सद्र चुप चाप क्यों वै है, लुम को शह 
क्यां नहीं ? । । 
इख पकार महकार वक ही रहा था उसी समय भगवान्‌ शङ्कर उस 
से उमासमेत प्रकर हप । श्वेत सुनि उनके दशंन पते ही स्तुति कश्ने डमे (चा! 
कल उन भअन्तङान्तक को देख न.-जाने कहां माग गया । भगवान्‌ शङ्कर मे [उस 
, अनि को बर दिया छि तुम चिर काल तक स संसार के अनेज सुख भो।भक 
अम्त मृ शिवलोक को प्रात होगे । काल तमको कभी भयभीत न कर स भप 
तम्दारी शच्छमधीन दत्यु होगी । ष 
उती समय आकाश से सुन्दर शुगम्धित पयो की बां होन न दोन 
देवों की दु्दुभियां वजन गीं । भगवान्‌ सृतयुञ्जय उन्हं चिरायु भव्‌ 
कैडाख को चले गण भौर श्वेत सुनि श्रपनी कामनापूति से परम वो का 
चत्युन्जय महादेव की आराधना से भुक्ति नौर मुक्ति दोनों भ्राप्त होती । १ 


ण 
तसमान्मृलुञ्जयं चेव भक्त्या सम्पूजये दिजाः । | ह 
अ मुदं चैव सवेधाममि शङ्करम्‌ ॥ २८ ॥ 3 

, हूना कं प्रलापेन सन्यस्थाभ्यव्थै वै भवम्‌ । | क 
। 


' भक्त्या चापत्या तस्मिन्‌ विशोका वै माविष्यथ.॥ २५ षडु 
955 ु ०५ 8 
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इकती स्वा रत्र ४९. 


1 इकतीसवां रत्न 
॥ परार खु | 
/\ वसिष्ठ ओर विश्वामिन्न मे बड़ा यैर रतां था । विश्यामित्र कषत्रिय कुल में 
१ इत्यञ्च हष थे परन्तु श्वपने तपो से ब्राह्मण यनना चाहते थे। उनकी घोर 
4 (िरस्वा के कारण सभौ सुनि उन्हे ब्रह्मपि कदने लगे थे केवल वसिष्ठ उनको राजय 
कहते रदे । दस यात पर बसि भौर विश्वामित्र मे कर वार भीषण युद्ध भा 
पर वसिष्ठ के ब्रह्म तेज का विश्वामित्र सामना न कर सके । 
| युद्ध मे पराजित हो कर विश्वामित्र ने कूटनीति से उनको नीचा दिल्ताना 
चाहा । एक वार उन्हों ने रुधिर नामक पक राक्षस को वसिष्ट के समीप भेजा 
वसिष्ठ के १०१ पुतन, जिनमें शक्ति प्रधान थे, खा दिप । अपने तनर्यो का एस 
॥ प्रकार विनाश देख कर वसिष्ट वहुत दुःखित हए रौर कर्ण कन्द्न करने जगे। 
अपने कु का चतय देख कर वे अपनी पत्नी अख्न्धती फे साथ पर्थव पर से 
पृथवो पर कूद्‌ पड़े 1 पृथ्वी माता ने उन्दँ भधिक चोरन अने दी भौर उनः 
| दोनों के भाण किसी प्रकार घ गण । । 
| शक्ति की परम पतिव्रता पत्नी अटश्यन्ती ने स्वयं पतिवियोग से अत्यन्त 
| कातर होते हषः भी अपने कु का स्ंनाश होते देख धेयं से काम लिया शौर 
| | अपनी सास शौर ससुर को आश्वासन दिया । उस ने वसिष्ट जीसे कहा कि 
| हे महाराज ] भाप अपने शरीर की रक्ता कीजिप्ट जिससे मेरे गभं मे स्थित अपने 
। पौत्रको आप देख सक । आपी यदि शरीर का परित्याग कर देगे तो उसकी रक्ता 
कौन करेगा? 
| अहश्यन्ती के समाने पर वसिष्ठ को कुद धेयं दथा ओर वे किसी प्रकार ` 
पृथी पर से उडे । अरन्धती ने उठ कर उसके ऊपर यङ्ध स्नेह से हाथ फेरा । ` 
| उन दोनों के उरते ही अरट्रश्यभ्ती चेतनारदहित हो कर भूमि पर गिर पड़ी। 
| उसी सभय उसके उदर के भीतर से वेद्‌ मन््रका उच्चारण हभा। वसिष्ठ 
| यदुत सावधान होकर मन्त्र पाड करने वाले को खोजने लगे पर कही किसी का 
पता नहीं चला 1 इतने में आकाश से दयानिधि भगवान्‌ विष्णु - ने मेधगम्भीर 
स्वर से कहा.कि हे बघिष्ठ ! तुम्हारे पौत्र के मुल से यह ॒वेदण्वनि हरं ै। 
अटरश्यन्ती के उद्र मे मेरे समान प्रतापो वालक है । वह शङ्कर भगवान्‌ 
का परम भक्त होगा भौर उन्दी की छुपा से पने कुष्ठ का पूर्णं उद्धार करेगा 1 
इतना क कर विष्णु भगवान्‌ अन्तर्धान हदो गए । वसिष्ठ को उन वनो से 
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` धना करके पिता 


| 
| 
४० शिव भक्त माङ | 
॥ 
| 


ब्त धेयं दा पर शरटरश्यम्ती को शोक विहरुदेख वे बहुत कातर हप । अहह 


पति-वियोग मे माथा पटक रही थी, छाती पीट रही थो श्नौर भाण कै | 
उतार थी । वसिष्ठ ने वहत सममा यु्ा कर उसे शरीर के परित्याग कत्‌। 
रोका । भरन्धती ने कहा कि तम्दारी समदारी से इस समय शस कु | 
रक्ता हो सकती है अन्यथा इशत उत्तम कुर का नाम भिर जायगा। । 


स ने भपनी सास श्रौर सुर को इस प्रकार विलाप करे। 
कहा के यदि मेरी इस पापमयी अधम देह से कुरू कीरह्षा हो घ 


पालक का नाम पराशर रका गया । 
8 ज र पश्र का पालन-पोपरा करने लगी प्ट 
९.7 चदन रा करतीं । 

म यी । पराशर अव्र ुदध ७ न 
3 ठम शतनी दीन मलीन कयां हो ? मेरे पिपली १ 
नाम दै? पराशर के पून च 


श्वाना दो भोर बिटल विरल क रोते इ "व 
| | 


अपने पिताका | | 
ताके थ `, " नाश सुन कर भगवा कीरा 
दृशंनोंका वथा बेखोक्य क विनाश करने न क 
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। समस्त विश्व में भानन्द्‌ छा गया [६ | 
। 1 


, भगवान्‌ शुर उनकी 
! के साथ पार्वती समेत उनके समीप भाप । स्विज्‌ की छदा से उनकी दिष्य 


इकतीसर्बा रत्र ` ५६१ 


- उनकी पेखी द्‌।खण्‌ श्रतिकषां न कर बसिष्ठ ने कहा कि हे प्रियपोत्र ! तुम्दारा यद 


संकटप वहत उत्तम है, तुम अवश्य भगवान्‌ सदाशिव की उपासना कर अपनी 


कामना की पूति करो । परन्तु बेरोषय ने तुम्हारा कया बिगाड़ दै जो लम उस 


क विनाश करने पर उद्व हो इससे तो महा अनथ हो जायगा । इसकी म सलाह 
कभी नहीं दंगा । हाँ ¡ राप्तसों का विनाश तुम अ्रवश्य करो न्नर श्रपने पिताका 


| बद्ढा अवश्य लो । तुम राक्तसों के विनाश के लिए सेश्वर का पृजन करो । 


पराशर उनके वचनाजुसार शृत्तिका फा लिङ्गं बनाकर षोड़श उपचारो से 
पूजन करने लगे । अनेक भ्रक्ार के जप शौर पाठ करके वे तिददिन उख शिव 
लिद् से परम कातर हो कर प्रार्थना करते शि हे देवदेव ! मैरे परम तेजस्वी 
पिता को खधिर नामक राक्तस ने खा लिया दै मे भादयों समेत श्रपने पिता के | 
दशन करना चाहता हं । . - 
नदी आराधना से वहु ४ सन्न ष श्रौर ब्रह्मादिक देवों 


दरि हो गई ओर उम्दों ने सव देवो के भरत्यत् दशन किपः । उनके दशन कर 

(वेस्तुति कजे लगे कि इस संसारमे मुख से बदर कर श्रौर कौन भाग्यवान्‌ 
होगा । राप स्वयं मेरी र्ता करने के लिए पधार है दलले अधिक भाग्य कया 
हो लक्ता है ] इतने मे ही अपने भादयो' समेत शक्ति आकाश मं दिखार षडे । 
पराशर उन सय को देख परम च्नानन्दित दष्ट । च्चौर क्रपशः उ नको प्रणाम करने 
लने । शक्ति ने भी अपनी माता रौर पिता को मक्तिपूवं क अभिवादन किया 1 


` इस श्रकार परस्पर मिलन से खमभी को बहत हये हभा । 


भगयान्‌ शिव उनकी कामना पूणं कर कैलास को चले गप्ट । पराशर अपने 
पिता का यदला लेने के लिपट यक्च करने लगे अरर रास्तों का विनाश करने लगे । 
जय षटुत से रा्तसं उस भ्निकुएड मे जक चुके तो चसिष्ठ को उनके ऊपर दया 
शार भौर वे पराशर से कहने लगे कि हे यतस ! अव क्रोध का परित्याग करो । 
मदर को रोध होता है बुद्धिमान्‌ लोग क्रोध के वशीभूत नदं होते । क्रोध से 
यंश नौर चप दोनों कानाश हो जाता है । इन रा्तसो ने कुचं अपराध नीं 
किया । अरव तुम अपना यज्ञ समाप्त करो । क 

श्मपते पितामह की चाहा के अलुसार उन्होनि बह यद सपरा्त कर दरिया 1 


. उसी समय पुलस्स्य आ गप र कने लगे किः हे सुने ! तुमने अपने गुरजन के 


अनुरोध खे होध का 'परित्याग किया इस लि तुर्दं सम्पूण शाखो का पूर. 
८ ब" 
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1 
| 
५र शिव भक्त माङ | 


. शान प्रात होगा । मेरी सम्तति का विनाश प्रोध रते हए भी तुमने नही # 
` इस लिय तुमको एक यह्‌ घर देता हं कि तुम अनेकं पुराणों के रचयिता ! 
श्स भकार घर दे कर वे चले गण रौर पराशर भगवान्‌ शंकर की शपा दए । 
मान्य महाक्चानी सुनि हुए । उन्हों ने ्रपनी तपस्या से यह कर दिखा ` 
चाहे श्ानी हो चाहे अक्षानी, याक हो या द्ध खभी उनकी आराधना से ञ्‌। ` 
, एल पा सकते हं । लिङ्ग पुराण के माहेश्वर खर ङ्िखा हैः-- 


येऽचेयन्ति रिव॑ निलयं रिङ्गरूपिणमेव च | 

- छबोाप्ययवा चूदाः इवपचा हान्तवासिनः ॥ ११६ 
त शिवं ्प्तुवनत्येव सवैदुःसोपनाशनम्‌ । ६ 
पराबोऽपि पर याताः किं पुनमीनुषाद्यः ॥ ९ १७ ॥| ` | 


.केदारखरड श 
स ति ल 
| 





[व "ण भो 
१ त 





वत्तीसवाँं रत्र 


कहते थे कि सिय ` 
उत्पन्न होता है इस न (त चाकि राजा आदो दिकपालो के भ 
भर ङ्वेरहं। म सखाल्तात्‌ र शभः म, निकरोति, वर्य, वायु, म 
. सकता ह ? हे द्धीव | म पन्य क "कर संसार मे भौर 
क हश्रिय के देसे वम मेरी पजा किया करो । 
को | नि भरे बचन | 
ग भाया भोर उनो ते + 4 त र ची 
ल १ गाड पित इण धिर न ८ 
रा । उतत वज के रहार से ` इत इ 4 






विलाप करने लगे । पर गिर 
रास यक का स्मर र पडे शरीर भतं 
भोर ्तलंजषनो विया दवारा खः ते ही शक क न | 
न - 4 हयाकर 
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धरत्तीसर्वा रव ५३ 


दधीच के स्वस्थ हो जाने पर शक ने कषा फि हे मुने { मेने भगवान्‌ उमा- 
पति की श्राराधना करके सूतसंज्गीवनी चिद्या प्राप्त की है भगवान्‌ शम्य के भक्तो 
को सत्यु से भय नदीं होता। इस ङिए राप उन्दी को भाराधना करके भजर अमर 
घन जाये । उनकी खेवा करने से संसार मे पेली कोई भी वस्तु नदीं जो प्रा 
| न हो सके । महा्त्युञ्जय महादेव के पूजन से त्यु का भय नदीं रह जाता । 
शक के कथनानुखार दधीच मुनि ने अत्युग्र तपस्या कर शद्धर भगवान्‌ को 
| लुट कर छिया श्रौर उनकी पा से मुनि की समी दडियां वज्र के समान कठोर 
हयो गर । इसी के साथ साथ अवध्यत्व नौर श्रदीनत्व मी प्रास्त करः छिया । 

इख भकार देवेश को आराधना करके दधीच ने राजेन्दर शरुप को परो से 
खूय मारा 1 उन्दोनेमी अपने वन्न से दधीच के छाती में प्रहार किया परन्तु 
चच्रास्थि होने के कारणं उल्ल भरहर का ङक भी असर नहीं हा । भगवान्‌ की 
छपा से उख यजन का प्रहार पुष्प-्रहार सा प्रतीत हा । 

अपने अष्यथं वज्ज कै प्रहार को निष्फल होता देख कर राजा क्षुप यहुत 
चिम्वित ह भौर दधीच से यद्ला लेने के छि भगवान्‌ सुकुल्द की आराधना 
करने लगे । चिरकाख तक कटिन तप करने पर वे भरसन्न इष्ट ओर शंख, चक्र, 
गदा, पश्च धारण किष्ट हुए वनमाढा खे. शोभित भगवान्‌ विष्णु ग्ड पर 
चद कर राजा क्षुप के सामने भाष 1. 

अगवान्‌ को सौम्य सूतिं का विलोकन कर वे भक्ति पूणं हृद्य से स्तुति 
करने लगे भौर रो कर कहने खगे कि हे देवदेव ! हे जगक्िवास ! हे शरणागत- 
परिपाकक दधीच ने पैरों से डुकरा कर मेरा यडा अपमान किया है। वे 
पहिले तो मेरे भित्र थे पर अव शत्रु हो गए है । उम्हं भव इतना अभिमान हो 
गया दै किये किलीसे रते ही नही! वे भपने को भय अवध्य पवं अज्ञेय 
समभे लगे ह । महाराज ! मँ उनसे धद्‌ला लेना ' चाहता हं 1 भाप एेसी रपा 
कीजिपः कि म उन्हं नीचा दिखा सक । 

सर्य भगयान्‌ विष्णु ने महात्मा दधोच के रवभ्यत्व पर विचार कर तथा 
मदेश के भतुल भ्रमाव का चिन्तन कर राजा कुप खे का किं दे.राजेन्द्र ! दद्र . 
का भक्त यदि नीचभीद्ो वो उसे किसी श्रकार का भय नद, ब्राह्मण यदि शिव 
का भक्त हो जाय तो उसे भय की आशङ्का भो नहीं हो खकती । परम शैव दधीच 
मुनीन का तो कहना ही फया । इस लिप दथीच को हरा वेना तुम्हारी शक्ति के 
बाहर है। युद्ध में तुभ उनको किसी प्रकर पराजित नटीं कर सक्ते । तुमने 





श 


ज 
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५४ शिव भक्तं भां 

मेरी भाराधना की है -इललिण मै प्रयत कर्गा कि किसी प्रकार इका 
पराजय हो । > ५ 
- पेखा कह कर भगवान्‌ ब्राह्मर कारूपधारण कर दधीच के आश्रम मे > ड 
भोर दधीच को विनीत भाव से भरणाम कर कने लगे कि हे महाराज ! म छो 
से एक घर मागता हं । आए शिच जी ॐ परम अक है भ्ापको मेरी ग के 
अवश्य स्वीकार करनी चाहिप । दधीच मपि विष्णु भगवान्‌ कौ इस मा कर 
` को सममः गप भौर उन्ं ने कह [कि हे जनादन !: मेने भाप का सव अभि पर 
., खम छिया। मैने जान लिया कि श्आाप पिष्णु है, ब्राह्मण का रूप धारण 9 खः 
` भाप है 1; राजा शुपने तप कर के भाप को. प्रसन्न कर चियादहे शरोर उरी {| लम 
कामनापूति के छप आप मेरे पाल पथारे है । हे शुरारे! ओँ. आपकी | ध 
स अच्छी प्रकार सप्रमता हं 1 भगवान्‌ शङ्कर की छपा से मुभे १ को 
सभी वाते अच्छी तरह श्चात हो जाती है । अलः बि 
१४ प प्रवेधको त्याग.कर अपना असली रूप धारण कीङिए | 1 
सी वात कष्टता हं भौर महादेव जी पर भरोसा कर संसार| अः 
. उर अरछर किसी से गही उरता । च. | कड 

4 . १३ ति 

अखली प स क र ६ क्‌ वेषत्याग दिया क 
चात है कि माप शिव मक्त ह वड * हे धाव । सुमे अष ग 
सिखी से मय म प भक ६ स्व है.्ोर इस लिप -आप दो संखा णा 
पर मेरे कदने से आप एक | ज 

कोनिष वार राजा श्चुप से यह ध। 








| &। भाशा है कि भप मेरी इस दयोरी सौ षाठ म 4 

नहीं डरता 1 न उन कर भो द्थीच ने कहा कि मैं किची ॥ 

विनत भोर भीत वचन नहीं कह सकता ध 

नहा निकल सकते । भवान्‌ शङ्कर का भक्त द मेरे मुख.से धसे व 

गया क चचन न कर भगवान्‌, विष्णु को क्रोध # दू 
ंसक्रप्योतेङ्कि श्ण) ` हो गया.। उनके चकर को । 

$भापने यह सुगू, भ्यं होते देख दधीर। तौ 

१९६ बुभ भारनङ चज । मा १८५१ त ६, 
५ १ १२६ ॥ अप श्चास, ग्र(मेर्थन्न ( {टि 


च न 
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वत्तीसर्ां रत्र ५५ 
| अख-शस्न चला कर.भी देख लोज्ञिए, कदाचित्‌ श्राप की अभिङापा पृरीहो 
जाए । | । 

| अपने चकं को निर्वीरयं होते देख विष्णु ने शनेकों अखन शख उनके ऊपर 
| छोडे। सय देवता भी विष्णु की सहायताके लिए आ गए श्नोर उन अकेले ब्राह्मण 


\ के ऊपर अपने भ्पने आयुध छोड़ने लगे । दधीच ने शङ्कर भगवान्‌ का स्मरण 
| कर पक मुह कुश उडा लिएटश्रौर देधोंके ऊपर फेक दिष्ट! उन कुशोंका 


| परम भीषण कालान्नि सहश शिश वन गया श्रौर सव देवों को भस्म करने ` 


¦ खगा । देवों द्वारा चलाए ग्ट समी भ्रस्ञ-शख् उस च्रिशूल को नमस्कार करने 
| लगे र सव देवता. बहा से प्राण ले कर भागे । 


बिष्णु ने अपने शरीर से अपने पेसे रालों पुखय उत्पन्न किय पर उन सव 

को उक्त चिषलने क्ण भर मे भस्म फर दिया । तव विष्णु भगवान्‌ ने पना 
| बिरार रूप धारण किया । दधीच ने उनके शरीर मे असंख्य देवता, करोड रद्र 
ओर करोड़ों ब्रह्माणड देखे । पर दधीच महरि ने ्रपने कमण्डलु के जल से 
| अभ्युक्तण कर उस चिराद्‌. रूपको शान्त कर द्विया भौर स्वयं विरार्‌ रूप धारण 
कर विष्णु को अपने शरीर में ब्रह्मा, विष्णु, सद्र आदि सभी देव दिखापः श्रौर 
कहने लगे कि हे विष्णो ! इस भकार की माया दिखने से क्या होने का ? पेसी 





| माया तो नैं स्वयं दिखा सकता हं । यदि यच करनाद्ोतो इस मायाका 


परित्याग कर वीरता के साथ युद्ध कीजिए । वीरता के साथ युद्ध करने मंदी 
जय श्रोर पराजय का पता चल सक्ता ह । । 

महदपि के इस कथन पर ब्रह्माजी ने विष्णु को युद्ध करने से रोक दिया मौर 
| वे उन सुनि को भरम कर चले गण । राजा श्रुप वहत दुःखित हुए शअओौर पूज्य 
मपि दधीच को भ्रणाम कर कने लगे फि हे मह ! मेरा अपराध स्मा कीनि । 
मने भदवान से भाप के साथ दुर्व्यवहार किया भौर आप का प्रताप नीं जाना । 
शिवभक्त का संसार में कोर कुच नहीं विगाड़ सकता । आप शिवभक्त है, आप 
के साथ वैर कर मेने वड़ो भूल की । महाराज ! मेरा अपराध क्षमा फीजिप । 

बाह्मणों का हृदय कोमल तो होता हौ है, `$तनी प्राथंना करने ही से महि 
दधीचः भरसन्न शो गण्ट भरः उनका अपराध त्तमा करः द्विया । तभी से उस स्थान 
कानाम्‌ स्थानेश्वर हो गया रौर बह परम पावन तीथं माना गय । स्थानेश्वर 


| 
| 


तीथं मे पहंव जने ही से-शिघ्रसायुज्य प्रप्त होता है। लिङ्ग पुराणम लिखा दै 


कि- 


क 
कफ व 
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॥ 1 र < 


५६ | शिर मक्त माढि | 

` :" तदेवती्थेममवत्‌ स्थानेखराभेतिस्मृतम्‌ । | 
स्थानेदवरमनुप्राप्य रिवसायुञ्यमाप्नुयात्‌ ॥ ७७ ॥ |" 
| लखि० प° पू० ४। ने 





॥ ` ॥ त 4 च | स्ट 
 तेतीसाँ तं | | 
11 ` || 


भाचीन काल मे एक वड़ा दरिद्र शद या । मृख भरर प्याख के मारे बह `मा 


॥ उधर मारा मारा फिरता था कहीं पेद भर अन उत नष्टीं मिता था 1 पड ` 
वह्‌ शरमता श्रूमता एक तीथं जलाशय के सन्निकट पहुंचा ! उसी के समए ध्य 





ज भर कर उसने मन्द्र मेरवे किया भौर महादेव जी को 
५ मख पुष्प भक्ति पूवकं चदा] भगवान्‌ करट को साङ्ग = 


९ ५ कर उस दुः से मुक्ति पाने की पार्था की । । दि 
के भनन्तर परम = ® भमाव से उसने उस शद शरीर के परित्याय+ 
उसको पूव॑जन्म की व # धरम जगम पाया । पूवं पुणय के मा 
द स बता का यथावत्‌ स्मरण था । अत एव इच संवा| `` 
। म उन्ह्‌ ही से मौन धारए॒ कर छया । उन £ श 


६ ए ने प्रारम्भ 
च्‌ शङ्कर की र माराधना करके इद्धावस्था मं वही पक पुत्र 4 कि 
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| तेतीसर्वौँ रन ५७ 
| फलाष्टार करते श्रौर भगवान्‌ सदाशिव की मनसा, वाचा श्रौर कर्मणा श्राया 
धना किया करते थे । | 
इस भकार श्नाराधना करते करते सो वपं व्यतीत हो गप ओर तव भगवान्‌ 
ने प्रसन्न हो कर उन्हं दशनं दिष्ट । उनके दशंन पाकरये मुक्तकर्ड से उनकी 
स्तुति करने खगे भोर कहने खगे कि दे सदाशिव ! हे कख्णावख्णाख्य ! आप 
भक्तों की कामनापूति करने में बहुत भरसन्न होते है, थोड़ी सी भी आराधना करने 
| से राप उसका अनन्त गुणित फल देते दै । भगवन्‌. श्राप यदि मेरे ऊपर 
प्रसन्न ह तो मुभे जरा श्रौर मरण से रहित कर दीजिए । आपके छपाकटगक्त 
मासे मेरी कामना पूरी हो सकती है। 
| ` “भगवान्‌ शम्युने प्रेममयी चाणी में कहा कि नामरूप धारण करने वाले 
| व्यक्ति कोजरा शोर मरण से छुरी नही मिल सकती । जिसने जन्म लिया है 
| उ सको अवश्य मरना दोगा । देखो मेरे शरीर का भी तो पएक दिनि अम्त होना ्ै। 
| इस रिप जितना चाहो उतना वीं जीवन मँ तमको दे दूँ पर अनन्त जीवन नष्टा 
रे खकता । 
भगवान्‌ के एसे वश्रन सुन कर शेशान. ने विनयपूर्वंक प्रार्थना की किहे 
। महाराज ! यदि अप सभे जर भमर नीं कर सकते हं तो यह्‌ वर दीजिष 
। कि पक कर्प भ्यतीत होने पर मेरा प्क रोम गिरा करे ओर जव इसी प्रकार 
। सथ रोम गिर जाथे. तय मेरा शरीर-पात दो । शरीर-पात के पश्चात्‌ मँ आप का 
गण वर्च । भगवान्‌ उनकी भार्थना हं पूवंक स्वीकार कर दैखास को चले गयः । 
उसरी दिन से देशान का नाम लोमश पड़ गया भौर वे अपना समय भगवान्‌ 
शङ्कर की श्राराधना मं ही विताने ङ्गे! ौ 
शङ्कर भगवान्‌ की उपासना कर रोमश महपि ने इतनां द्धं जीवन भासत 
किया जितना कि संसार मं किसी का नीं । उनकी आराधना करने से चिलोकी 
„ मे पेखी कोर षस्तु नदीं ज कि प्राप्तन हो सके। शङ्कर की सेवा से तथा प्रराव के ` 
जप से अनायास ही भुक्ति मिल जाती है । सव पापों के चय हो जाने से शिवजी 
म जगन होती है । जिनका इय पापों से कशटुपित है उनको शिव भजन अच्च 
नही लगता 1 ` । ` 
"पदिले तो इस भारत वपंकी पावन भूमि मं जन्म पाना ही वुखभ है, जन्म 
पा करः शिवपूजन का सोमाग्य भ्रा होना तो भौर भी दुलभ दे । गङ्गा के पुरुयद्‌ 
स्नानां का लाभ दोना तो परम दुम दै । यष्ट सब दोते हुए भी महादेव जो मे 


य च 
जै 





५ 
१, 
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"भमो क 


५८  शिव.भक्त मार 


= अविचल भक्ति होना तो नितान्त.दुलंभ है । थोडे पुर्यो से ब्राह्मण को दृं ज 
की तथायक्नकरनेकी शद्धा भी कभी उदित नं होती, पूर्वजन्म के | गः 
पुराय दोत हे तमी इन शुम कर्मो को.श्रोर मन कु परवृत्ति होती है । परु 
भक्तौकेचिपन तो.सखंसलार मे कोर वस्तु दुर्म है श्योर न कोर. काम ण ४ 
लिङ्गपुराण का भधोढिित श्लोक इस वात का भमा हैः- ¶व 

न वुखम न दुश्वापं न चासाध्ये महात्मनाम्‌ । । ब 
शिवभक्तिं पुंसा त्रलोक्यामिति निधितम्‌ ॥, ५ ° 


कोमारखरड | 8 








9 


[प 





, ब्रत | 
महपिं कालमीति | 


प 
२ 
|. 


रि 


षे बड़े परतापी, यशस्वी एवं 





किसी समय काशो पुरी 


१ 





५ _ जन्म्रलेने की अभिलापः कयां नदीं | ॥- 
मिल सकते ह| अम्य नण भर मोक्त थे सव सामान्य भयल 8| 


देषक्मं, पिवृकमं करके 
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| 
| घौंतीसर्बौ रत्र ` ५९ 
जीयन सुधारे" । वरस ! तम ईस दें के भी रपृदरीय माडप्य का श्ननाद्‌र कर 
| गभं हीमे क्या पड़ेहो? ( १ उ 
गर्भुगत वाक ने उत्तर दिया कि हे पुज्यपाद पिताजी! मँ इस वात को 
| अली भांति सम्मता हं कि रूसार मे म्प्य योनि धातत होना साधारण भाग्य की 
पषात नहीं नौर इसी योनि म सय कर्मं करने का धिकार है पर मै कालमागं से 
धुत डरता हं । कालमार्म मे धाच्च जीव चाहे स्वगं म जाए चाहे नरक मं उसे 
| कहीं सुख नर्हा मिरुता इससे कभ की शरोर श्रवृत्ति होती है ओर कर्मासे 
यन्धन.का होना अवश्यम्मावी है । अरचिमागं से मोक्त प्रात होता द। यदि 
मुभे विश्वास हो जाप कि सुभे अरचिमां प्रात होगा तो में अमी गभं के बादर 
| श्रा जाङ। “ = 
| महव मारि यद उत्तर सुन कर धड़े चिन्तित हण श्नौर कुद उपाय न सूभने 
पर भगवान्‌ शद्धर की शरण गप । वे अनेक प्रकार की स्तुति कर परम ओते 
। श्ट म कहने लगे कि दहे देवदेवः! हे जगन्निवास ! रभ अशरण की रा कीजिष । 
आप के विना मेरे पुत्र की कामना कौन पृरी कर सक्ता है। भापहीने पुश 
दिया दै नौर श्राप ही इसको गभं से याहर करने का भयतन कीजिष । 
उनकी स्तुति से प्रसन्न हो कर महादेव जी ने ्ाठों विभूतियोँ को उस गभ॑ 
के समीप भेजा 1 - उनम से चार सात्विक विभूतियो ने (धर्म, सान, वैराग्य श्नौर 
भ्व्य ने) जा कर कए कि हे महामते ! हम चारो तुम्हारी युद्धि मे सदा चतं- 
मान रर्हेगी भौर कभी तुमको छोड़ कर नहा जार्पँगी । अवशिष्ट चार तामस 
` विभूतिय ने (अधर्म, अश्लान, भवेराग्य आर उनेभ्वयं ने) का कि हम तुम से 
* सद्‌ा दुर रहंगी, हमसे तुमको कुचं भी भय न होगा । विभूतियों का वचन सुन 
कर वह बालक गभ से चाहर निकर आया । वादर राते ही वह कपने रौर 
रोने खगा 1 तव विभूति्यो ने महपि मांटि से कए कि यह वालक अव भी का 
, भागं से भीत दो रहा है दस दविपः इसका नाम कालमीति दोगा । 
ˆ काटटभीति दिन दिनःउसी प्रकार वदने लगे जिस प्रकार शुङ्कपत्त मे चन्द्रमा । 
उनके खव संस्कार शाखविदित रोति से उचित समय पर करिए गण 1 ये बड़े 
` बुद्धिमान्‌ थे ्रौर सदा भगवान्‌ ख्द्र की ही उपासना मे लगे रहतेथे । वे 
“सद्यो जातं प्रपद्यामि इत्यादि पाँच मन्त्रो का जप करते हुए श्रौर भरनेक शिव 














क 
[ क 1 कज ज 








५ ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि । सद्यो जाताय वे नमो नमः भवे भवयेनाति भवे 
भवस्व मां भवोद्धवायनमः ॥ १ ॥ 
# ॥ व 2 
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॥ 
६० : क्षिष भक्त माङ्‌ 


तीर्था में स्नान करते हष वीर्थयाना करने लगे। इसा यां्ञा मे उम्हे एक | सो 
ह दृत मि्ठा । उसके समीप पहुचते ही उनके मनमें कुटु शान्ति आ | 

वे उसके नीचे वैट कर अप करने लगे ।- एक खक्त ज्ञप समाप्त होने पर १ का 
सभर वाष्यकरणों शरोर अन्तकरो का लय हो गया । वे षण भर मे परपाहं उ 
स्वरूप हो गण । चह नन्द्‌ अद्वितीय था श्रौर ` उसके वरावरी का = श्नः 
ससार मे दूसरा हो नहं सकता । चे षण भर उस नन्द्‌ मे मञ्च रहे श्रौ पेस 
पृषत्‌ ही हो गए | मेर 
र 4 को इस पर वड़ा आश्रयं हुभा भोर वे अपने मन मे सोच 
य म्रानच्द्‌ मुभको काशी, नैमिषारण्य, प्रभासन्ते, केदारक्तेत्र गम पी 
व किसी भी पावन तीथं मे माल नही हा । इल "मय श मै, 
क । निकार हो गर हे श्लौर गङ्गाजल.के समान निर्मल प्रतीत हो रह| पत 


होरही है । स्थान का वड़ा माह 2 ` 


पवित्र भर उपद्रव ॥. 
सदस गुणित फठ देते है । मेरे मन को शान्ति च व भग दै, 
शस स्थानके ही परमाव, “ 
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$ अनन्तर जल अर्ण ् उन 
ण तथ एड मनु्य जलपूं दप उनको जव र । 
भवाम करता भरा बोला कि ध ले कर श्राया श्र क ल 
ति सुन! वश्च ल क] 
> वामदेवाय नमो ज्ये व 1 


. नमः शे ¦ 
विकरणाय नमो वलबिकरणाय य । नमो ण्दराय नमः कालाय नमः४ 
दमनाय नमो मनोन्मनाय नमः॥ २। वलाय नमो वलखपमथनाय नमः सर्व 


ॐ अघोरेभ्योऽथ भ, 
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चौ्तासथं रत ` ६१ 
| सौ वप पूरे हो ग्ट! इस जल को स्थीकार करः मेरा परिम सफल कीजिप । ` 
| कालभीतिने उस ग्यक्ति से कहा कि तुम श्रपनी जाति श्रोर आचार -विचार 
9 का पूरा परिचय दो । अश्लात पुरुपका म जल नही पी. सकता । उस उयक्ति ने 
्‌ उच्चर दिथा कि म श्चपने माता-पिता को नहीं जानता । यातो वे रहे होगे 
ए. अर अय नहो गप होगे अ्रथ्वा प्रासम्भदहीसे होगेष्ी नदीं! मेंसदासे 
# पेता ही हं । राचारः रौर धमं सेभी सुभे कुड काम नदी । इसदलिपनतो 
| मेरा कोई धमं है शोर नमे कुचं करता ह । 

॥ कालभीति ने उत्तर दिया कि यद्विपेसीवातदहै तो में तुम्हारा जख नष्टं 
| पी सकता । मेरे गुख ने सुभे वताया था किजिख के कुल की पत्रता के विपय 
॥ मं पूराक्ञानन दहो उस्काद्धुभ्रा हुशधा अ्रनन-पान ग्रहण करनेसे साघुकाभो 
पतन हो जाता है । जो भगवान्‌ रुद्रः को नहीं जानता रौर जो रुद्र का भक्त नहीं 
| है उसका अन्न-जख प्रहण करने से मजुप्य अवश्यमेव पातको हो जाता है । 
शिवजी को समपंण किण चिना जो व्यक्ति भोजन करता है बह बह्मा हो जाता 
| है, उसङ्ञे ्रन्न-जल के स्योकार करने से पाप लगता है जिस भकार गङ्खोदक- 
्‌ पूर क्श मद्य की एक वुँद्‌ से अपयिग्र हो जाता है उसखी भक्रार शिवभक्त भी 

| शिवभक्तिरद्ित मनुष्य के अन्न ग्रहण करने से अपवित्र दो जाता ३ । 
उस पुख्यने कहा कि हे मुने ! तुम्हारी श्न वातों को सुन कर मुभे हसी 
अती दटै। लुमयातो बहुत सीधे होया मूखं अथवा पागल दहो गए ्ो। तुम 
। यह्‌ नह्य जानते कि शिव व्यापक ह| अच्छो बस्तु होया वुरी वस्तुसयमें 
उनको सचा हे । जो मचुष्य मेद्‌ दि र्ता है बह नरकगामी होता है । 
इस जल मे कया चूत र्गी दहै? भिद्धीका वना इभा यह धडा, ्रागमें 
अच्ी.तरह्‌ पडावा गया दै घ॒न्द्र निर्मल जल से भरा है । यह पपविन्र क्षसे 

„ समङ्राजा सक्तादहं? ‡ | 
यदि मेरे दूने से प्ल को अपविभ्र मानतेहोतो तुम भौर मँ दोनेँ प्क दही 
= 
वम्दारे शरीर से दो गया । वस 

तम भो अपवित्र हो गण । इल लिप तुमको आकाश मे रहना 

सुने ! इन सव्र बतं पर यदि सद्परद्ृर्टिसरेषि ४ 
दै { चार फिवा जाय तो तुम्हार 

कहना मूर्खो के एला श्लात होने लगेगा । 

परम श्वानौ कालभीति ने मधुर शबं म॑ उचर 

कयन यथाथ ६, भगवान्‌ शिव इस विद्वधपन्च के 





दिया कि हे पुरुप ! तुम्हारा 
कणु कण मं विचमान दईह। 


` नना 
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दषे शिष मंक्त भार | 
परन्तु वस्तुभेद से शुद्धाशद्ध का भेद अवश्य हो जाता हे। अग्नि फे संयो | 
वायु उष्ण हो जाती है भ्रौर जल के सयोग से शीत । वायु वही है पर _ 
से उसमें उष्णता रौर शीतलता रती होने कगती है । सय आभू ग । क 

+ सुषणं रता है पर कहीं शुद्ध भौर कहीं मिधित । शुद्ध सुवणं के षे । 
| स कान्तिभ्रौर ही 0 है मिधित छुवणं वालों की शौर ।। 
मण्य खय एकह पर जाति श्नौर द सेः 
विभिन्नता आ जाती ३। क ° 
अपने कथन को समात करते | 
ते हुए कालभीति ने कहा कि यदि इस ¶ 
5 धा खमा भूति -स्टृति, शाखर-पुराण व्यथं हो जाए । 
. "> भ' सन्रह नहीं कि सात्विक आहार करने चाके सात्विक वि 
रहने बाले रुष्य स्वगं को जते है ५ 


9 ५ 3 





म ने वो अपनो भो द भोर एस के 


भरा गया है । भिं 
जठ पिक (५ चाहे 


२ जल पीने में कोर दोष नही पट 
रेल षाव को प ही षड्धे के जठ से यह $ 
अपवित्र पर च शला सकता हं । भाई ¡ बाहे | 

इस प्रकार के वचन | तो दत को कलापि नदीं पी सकता । ॥ 
पह देख कामीति फो यञ _ ° पह धरु वेते हो देखते अन्तर्हित शो गर 
की भूमि से सम्पूयं दिय भाशवयं हुञना। थोडी देर मे उस विर्व डक क ्‌ 
ङ्न निक याया | उसङ्क ध परोप्यमान करता इभा पक सविशाछ रध 
पाहा श सप्रथ अकाश वें न न 
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चोतीसर्षां रनर ६३ 
लगी, गन्धवं गाने लगे ! दैवता पारिजात पुष्पों की वर्षां करने लगे, सुनि खोग 
जय ध्वनि से संसार को व्याघ्र करने लगे ।.उसख मदोर्सव को देख म्टपिं काल- 
भीति नन्द्‌ से पुकिंत हो स्तुति करने रगे । 
| उनकी प्रेममयी स्तुति से प्रसन्न हो कर परम काठ्णिक भगवान्‌ शिव उसी, 
। लिङ्ग से तीनों रोकं को प्रकाशित करते हुषट प्रकट हु्ट रौर वोले कि सुने ! 
| इस उत्छृष्ट तीथं मे तप करने से में वहूत भसन हुश्ना हं । मद्य का रूप धारण 
कर जच मेँ तुम्हारे धर्मं की परीक्ता लेने राया तव॒ तो तुम्हारी धमे के ऊपर 
दृद्रता देख कर वहत हो प्रसन्न दुश्रा । मेने तुम्हारे लिपट यदह छुणएड सव तीर्था 
१ केजलसे मर द्ियादै। में तुम्हारे ऊपर बहुत भरसन्नदहं जो वर मांगनाहो | 
| मोँगो । तुम्हारे लिए कुच अदेय नहीं है 1 
कामीति ने हाथ जोड़ कर निवेदन क्रिया कि हे महाराज ! अपके तुष्ट 
होने से भाज मैं धन्य हं, श्रा मेरा जीवन सफल हुभ्रा । जितने धमं ओर कमं 
हवेश्रापके तुष्ट होने पर ही सफर होते ह अन्यथा उनसे परिधम के 
। अतिरिक्त भौर कोर काम नहीं । भगवन्‌ ! यदि भ्राप मेरे ऊपर प्रसन्न हतो इस 
लिङ्ग मे सश्र निवास करं 1 इस लिङ्गके निकट जो कमं किया जाय उसका 
अक्षय फल हो । पञ्च मन्त्र के छक्त जप से जो पुर्य प्राप्त होता है वह इस लिङ्ग 
के दृशंन मा्रसेहो जापए। 

हे महेश्वर! में इनकी छृपा से काल मागं से वचा हं शस लिपः इनका नाम 
महाकाल हो । इस तीर्थं मं खान कर जो पितरों का तपंण करे उसे सव तीर्था 
मं लान करने का पुएय निले ओ्रौर पितयं की अत्तय सद्गति द्यो । 

महष्देव जी ने सुनि की समी धाथंनार्पं स्वोकार कर लीं भर कहा कि डस 
। तीथं मं जो द्‌एन पुएय किया जागा उसका शर्य फल होगा । जितेन्द्रिय हो 
कर जो मेरी पूजा करेगा उसके लिपट भुक्ति-मुक्ति अनायास ही प्राप्त होंगी । 
भगवान्‌ शङ्कर का वचन हैः- 
अत्र पुष्पं फं पूजा नैवेदं स्तवनक्रिया । 
दानं वान्य यक्िञ्चिदृक्षयं तद्धविष्यति ॥ १२१ ॥. 
जितेन्द्रियश्च यो नित्यं मां छिङ्गंऽत्र प्रपूजयेत्‌ । 


भुक्तिमुक्ती न वुरस्थे तस्य नित्यं दिजोत्तम ॥ १२६ ॥ 
स्क्द्‌ पु० कौ० ख० ४० भ 


षं 
। 
े 


। 
| 


य 1 
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६४ शिव भक्त माछ 
पेतीसगाँ रत्र , | 

शिलाद खनि | 

५ | 


छिद्‌ नाम के एक वद्धे तपसी स्वकमधर्मनिषट व्राह्मण थे । पूर्वजः 


कमे के अनुखार वे अन्धे हो गण थे ओर उन के कोई सन्तति नहीं थी । सद्‌ 


भात कटे के लिए उन्हे ने कडिन तप करना भरारम्भ कर द्विया । चिर ध | 





देने ् स्वामिकातिक का भो अन्त र 
विषमे मी नहो है । भगान्‌ दक मृतो शक्ति है ही नही, हा 


जनश भन्य मन च्‌ स्र वश्य एेस। पुन्न दे सकते है । यदि ॥ | 
भाराधनाकगो तो वम्र कामन पूरी हो सकती ॥ 






शरोर 
जलका पान करना एक दम चोड ५ 
म रा ष्यान करने लगे । तप करते हयः | 
हणं गे । उन शपेट्पत्वामीजप गा 
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ध 
भनि ))  #$ रं ` & 


पेत्तीसवां रबर ६५ ` 


भिन्न भिन्न भकार के राख कीट उनके ऊपर फिरने खगे । उनका शरीर सूख 
करकांडटाहो गया; न तो उसमें ख्धिर रह गया श्चौर न मांस । उनके शरीर 
मं केवल दद्यां भर रह गई" श्रौर ये भीत के समान दिखाई वेने लगे । 

उनके इस कठिन तप से भगवान्‌ शङ्कर श्रत्यन्त भ्रसन्न हष श्नौर वे पार्वती 
९ जी को साथ के कर अपने सव गँ समेत शिलाद्‌ को दरशंन देने के लि श्राप । 
| अते ही उन्हें ने शिलाद फे ऊपर दाथ फेरा। उनके हाथ फेरते ही सुनिकी 
क सब धकार दूर हो गह रौर उनका चित्त शान्त एवं भरसन्न हो गया । वे 

| हाथ जोड़ विनय पूरक स्तुति करने लगे । उनकी स्तुति से भगवान्‌ को रौर 
| भी भधिक मरसन्नता हु ओर ये कहने लगे कि हे मुने ! अरव भाप अपनो तपस्या 
। समाप्त कीजञिष 1 मे आपको पेखा पुत्र दंगा जो सव शाखं का वेत्ता एवं परम 
ज्ञानी होगा । 


| 
| 
र 


शित्ाद्‌ सुनि ने विनय करते हृष कहा कि हे देवदेव ! हे शङ्कर ! आपने 
मेरे ऊपर परम अलग्रह किया । सुमे तो भ्रापङी द्याकाहयी भरोसा है । 
{| भगवन्‌ ! मेरी एकः भ(रना यह दै क्ष मुम अयोनिज पयं सत्युहीन पुत्र मिले । 


भगवान्‌ शङ्कर ने काकि हे विप्र] भापकी कामना की पूति होगी रौर 
आपके वेसा ही पुत्र दोगा जैसा कि श्राप चाहते ह । पराचीन कालम बह्मा जी 
। ने तथा अन्य देवों ने तप कर के पुमासे भा्थना कौ थो कि मँ स्वयं भूलोक मे 
अवतार ल्‌ शमर मैने वह पाथना स्वीकार की थी ¦ उसी की पूति के छिपे 
स्वय चापका अयोनिज पुत्र वनूगा । आप मेरे पिता यनेगे । 


त इतना क कर शिवजी अन्तर्धान हो गप रौर शिखाद उस अनुत्तम बर को 
| कर परम प्रसन्न हप । उन्दोनि वड़े समारोह के साथ यज्ञ का ध्रारम्भ किया 





मोर उस यश्च के अङ्गण से े 
युगान्त कौ ञ्नि के समान तेज वाल भगवान्‌ 
उत्पन्न हृष्ट । उनके उहपद्च होते ही पुष्करायतं आदि मेघ चरसने लगे । बि 


साध्य, किन्नर भौर गन्धं 
ना याकाश से मधुर गान सुनाने लगे । देवराज श्द्रने 


। भगवान्‌ का वाल रुप देख कर समी देव अभर मनुष्य मोहित हो 
उनक मस्तक पर जया का मुकर विराजमान था | व 
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 &8 शिब भक्त मार 


ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इण्द्र आदि देवता तथा वसिष्ठ रादि सुनि उनकी इ 
करने खगे तथा खव अप्खरापेः त्य करने ल्ग । सय दिक्पाल- उन्म इ। 
ओर खड़े दो कर यिनय करने लगे । खव देचियाँ स्नेहपूर्वंक उनका मि 
कर प्यार करने लगीं । 

शिलाद सुनि को यह समारोह देख कर वड़ा विस्मय हुश्रा अर वेश 
कर स्तुति करने लगे । उन्हेनि प्रसन्न गम्भीर स्वर मे कहा कि हे भगवन्‌! ्‌ | 
भेरा पुर वनना स्वीकार किया इस किए मं रतश्त्य हो गया आप तो क्रि 
की रक्ता करते हं, विपन्निखागर मे मञ्ज भक्तो का उद्धार करते है, अशत 


| 
। 


शरण ह । आप पेसे महनीय पुत्र को पा कर मेरी सव चिन्तां वृर हो ग॥| 


अव किसी प्रकार का भय नहीं रह गया । आपने सुमा को श्रानम्दित ध 
इस लिप माप का नाम नन्दी होगा भाषसे मेरी यद पार्थनाहै कि 
सी भ्रकार श्रानम्दिति किया करं । मेरे कुल मे भाप के अवतार लेने से मेरी 
ओर मेरे पिता रुद्र लोक को चले गण शौर पितामह रादि पितृगण॒ भी ! 
गति कोरा हो गष, मेरा जन्म सफ़ल हो गया । मँ आपको नमस्कार कए 
भोर प्राना करता दं कि मेरी रक्ता कीजिप । आपके अतिस्वि अवमे 
भपने उदार को भरा्थना कर । श्राप सव देवँ क देव है। | 
भगवान्‌ की इतनी स्तुति कर के शिाद्‌ सनि ऋषियों से कहने छं 

दे नियो ! देखि मेरा कितना धड़ा आग्य है कि स्तात्‌ भगवान्‌ 
यल्ाङ्गण म जन्म लिया । मेरे समान संखारमे न तो कोर देता है भोर" 

दानव । मै बड़ा भाग्यवान्‌ ट । | 

नन्दी को पा कर शिलाद्‌ भत्यन्त भरसन्न हप भोर उन्हं अपने साथ 
कुरी मे गयः । वहाँ पडंचते हो नन्दीश्वर का साधारण मदुष्य के ^ 
आकार हो गया रोर उनकी दिव्य स्यति का भौ रोप हो गय! । यह देल | 
को परम दुः हु । शिकाद्‌ ने नन्दीश्वर को साधारण शिश के रूप २१ 
जातकमं संस्कार किया । सम्रय चाने पर यज्ञोपवीत संस्कार ह्र । न" 
ने थोडे दी समय में साङ्गोपाङ्ग ऋग्वेद, यजुर्वेद श्रौर सामवेद का ४, 
अभ्यास कर छिया । सात वपं समाप्त होने के पूवं ही उन्हों ने 1.0 | । 
सङ्गीत शाल, भ्रश्वविचा, गजविधा श्रादिका पूणं ज्ञान धरा कर लिया 
पक समय मित्रावर्ण शिलाद ॐ तपोयन मे पचे ओर कहो 
किहे मुने ! हमे शस यात के कने में बहुत दुभख होता है कि. नन्दीः 
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पेतीसर्वा रव ६७ 


| प्ञानयान्‌ विद्यावान्‌ श्नोर बुद्धिमान्‌ होते हृष्ट भी बहुत भ्रर्पायु ह । इनकी भ्व 
। केयल पक वपं की आयु भोर श्रवश्ि्ट है । 


इतना सुनते ही शिखाद्‌ के ऊपर वज्रपात साहो गया। वे निश्चेतन दहो 


कर भूमि पर गिर पडे श्रोर कातर स्वरम विाप करने गे । उनके कर्ण 
कन्द्न से समूला ्ररण्य भूज उखा श्रोर उसे सुन कर शरस पास के सभी 
तपस्वी रोग समीप श्चा गए । वहां का चत्तान्त सुन कर सव मुनिरोग स्वस्त्य- 
यन, मद्गरपाड ओर भगवान्‌ उमापति की स्तुति करने लगे । महासस्युञ्जय 
मन्त्र से दबो की एफ लक्त आहुतियाँ दीं । नन्दीश्वर फे कानों म भी यह 
वात पड़ गर श्रोर वे स्वयं मदादव्युञ्जय मन्त्र काजपतथा महादेव जीका 
भक्तपूवंक अचचंन करने रगे । 


इस धकार की गदे आराधना से भरसन्न हो कर भगवान्‌ शिर धरकट हषः 


अर नन्दीसे कहने लगे कि हे त्स } तुम तो मेरे अंश हो तुम्दं किसी 
कार का भय नहीं हो सकता । यह्‌ तुम्हारा शरीर यथाथं मं खौकिक नहीं 
है । तुम्हारे दिष्य शरीर को शिङाद देख के है तथा चन्य देवता, मुनि, 
सिद्ध, गन्धवं शरोर दानवे ने भी देखा दै । इस लिपट हे प्रियवत्स ! तुम किसी 
भकार की चिन्ता मत करो । प 


इतना कह कर महेश्वर ने उनके ऊपर त पफेरा शरोर अपनी कमलो की 


माला उनके गलेमे डाल दौ । उस माला के पहनते ष्टी वे द्वितीय शङ्कर के 
समान भासित होने लगे । शिव के सदश अपना रूप देख कर नन्दीश्वर उनकी 
स्तुति करने खगे । इस स्तुति से शङ्कर भगवान्‌ ओर भी परलन्न हृष्ट नौर पार्वती 
जी से वोले फि आज मँ नन्दीश्वर को सव गणे का स्वामी चनाप देता हं श्रौर 
सथ रोकं का ्राधिपत्यदेता ह । 


उनके स्मरण करते-ही शिवजी के असंख्य गण रा कर उपस्थित हो गप | 


ग्रहा, विपु, इन्द्र रादि देवता भौ उस उत्सव मे सम्मिक्ित दृष्ट । शियज। 
ॐ कथन क भरजुसारः ब्रह्माजी ने उनका विधिविदित रीति से अभिषेक किया 
र वे गणाधिपति वना दिए गप । भाज तकर नन्दीश्वर शिवजी की सेधा के 


लिए उनके खभीप सद्रा.वत॑मान रहते हे रौर शि ज प 
शव जीके स 
न थ साथ उनकी 


१५ 
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६८ किष भक्त मा 


 उत्तीसवौँं रत्र 


- ड; अद्वत्थामा 
|. को न कोरवों काथोर यद्ध हुमा । कुरकतेव के मधुर 
४ पक्त हद ओर श्रठारह दिनं तक भीपया संप्राम हा 
म आरे च" ` 7 5९, शल्य आदि कौरव पक्त के महारथी पारडवं द्वारा 


करवा काबिनाशः 
शकर दिया । इस प्रकार युद्ध समाक्त कर ीरृष्श की सलाह 
वाहर उस रात वस ग श्रौ 


उसी रात को छतघरमां 
= ) छेपाचायं रौर अश्वत्थामा दर्योध लते $ 
योधन को जांध टट गर थी, शरीर भर मेः न गा थ 


चारा निवल रही थी भौर दुर्योधन मानसिक चिन्ता से | 


लाथ तव भी सुभे इतना दाह 
माजश्राप को क 
3७ 1 मे ॥ श्स कर्णा जनं | 
मेँ इसी रात पारडवों का र 1 व । कर भतिक्चा करता 
पकर न सङ्गे |  (्वर्रदगा । एष्य देखते ह रह जाक | 
मश्वत्थामा के बच | 
ने 4 ध 
भौर आशा छा सञ्चार दुभ र श्र में एक चार क्षर जी | 
क चाय से अश्वत्थ $ | 
= णा । दु माको सेनापति* | 
) ष तथा छपाचायं म # कथनायुसार अमिपेक न | 
पच कर उन तीनो ठ ष यु के छिद चला । पाड | 
| इन्दं ट कारं § | 
फस या प 1 रि कारा । ललकार ९. 
त (= । उन बीं को देखते - र समान गज्जन हूर इन ती # । १ 
¶त्थामा श्रादि फे वैर उड़ गप | | 
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छत्तासवा रत ६९ 


महीरुह पनी श्रजुपम चटा से सम्पूणं कानन को सुशोभित कर रहे थे । मनो. 
हर कमलो के रामोद से सुचासित शीतर स्वच्छ जल से परिपृणं तडाग मन 
को ुमा रहे थे । उसी सरोवर के तर परः वे ्रपने पने घोड़ो पर से उतर 
मदाग| षे ्ौर हाथ सुह धो कर नित्यक्रिया करने लगे । वहत दुर चलने से थक तो 
हेव| गुहो थे तः वे एक विशाल वरश्ृत्त के नीचे विधाम करने के लिए लेट गए । 
र हेते दी शपाचायं श्रोर कृतवर्मा को नीद ने चा घेरा पर अश्वत्थाम। को चिन्ता 
कः रार ताद्‌ नही आरै श्रौरवे अपने मन मं शत्रुभे विनाश काउपाय 
म सोचने लगे । पूर्वापर विचार कर उन्होंने निश्चय किया फिरणमें सम्मुख 
`| मोचं लेना हितकर न होगा इस छिपः दिप कर धावा मारना चाहिए । सन्मुख 
द करने से भरा देने पड़ंगे । छु के साथ युद्ध ठानने से शशं का श्रवश्य 
विनाश हो जापगा । पारडधों ने मी तो छख के साथ युद्ध कर विज्य प्राप्त कौ 
ह । नीति शास्र कहता हे कि जिस समय शाञ्च की सेना थक्र गदं हो, तितिर 
वितिर हो गरो, भोजन कर रही हो, करटी जा रहीदोया किसी स्थानम 
पवश कर रहो हो उस समय उसके ऊपर टर पड़ना चाहिए 1 भ्राधीरात के 
अय जव सेना सोर हो, अल्म-शह्न रल कर विश्राम कर रहो हो उसी समय 
भोका संहार कर देना चाहिपः। इख नौति के अदु्ार सोते समय 
का अन्त कर उनते वदृख। लेना चादहिषए । मन मे पेखा निश्चय कर 
बश्त्थामा ने छतां भौर फपाचायं को उखाया ओर अपना विचार कह 
४ व ने धमं का विचार करते हुए कहा कि सोते इषः को मारना 
न ५ । रते अपथ ओस्थं दोनों की बधि होती है। अतः इख 
क को मारना उचित नही । यदि पला करना हीहोतो धृता 
भोर विदुर से पूच्ठ लेना चादि । 
। त जरः दिया कि पारड्ों ने भी तो दुलपूर्ंक ही युद्ध 
(वे ¶। उन्हनि धोखा दे कर मार डाला इत छिद मेरा ह्य अ 
विघस ~ है । पितामह भीष्म को भी देखी अवस्था मे इन्होने मारा 
ध व ने भसा परित्याग कर कियाथा। इस्ती प्रक्रार अनेक 
सेमर 8 चसे न्ट कर द्विया । इस किष हन छोगो को भी धोखे 
त कोरे पाप ना लग सक्ता । 
भोर व करये अपने रथ पर सवार ठो करं पाएडवों के शिविर की 
ड । छतयर्भां भौर कृपाचार्य भी उनके पीदेहो चिण भौर दीनो 
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७० शिव भक्त भारं 


शिधिर मं जा पहुंचे । रानि के समय अश्वत्थामा ने विधिपू्ंक भगवान्‌ 
शक्कर की शुद्ध हृदय से ्राराधना फी भोर प्रार्थनाकी किदे महाराज) मै 
्रपने पक्त के विनाश से वहत पीड़ित हं शरोर इसी चिन्ताक्चिमे जलाजारहा 
हं । सुभे तण भर भी शान्ति नदीं मिलती । भगवन्‌ ! मैं आआपक्री शरण श्राया 
ह ओर परा्थना करता हं फि मेरी कामना को पूति दो । 
भगवान्‌ शकर भरा्युतोषतो दहैही थोड़्ीसी आराधना करनेसेहीवे 
प्रसन्न हो ग्ट भौर उनके प्रसाद्‌ से ्रश्वत्थामा को एक श्रत्यन्त तीदण तलवार 
मिल गई । उस तलवार के पाते ही उनका तेज दविगुणित द्यो गया उष 
थो लेकर वे शिविर मे घुस पड़े भौर धृष्टयुम्न, युधामन्यु, शिखरडी आदिं 
वीया को सोते मही मार डाका। श्रसंख्यों सैनिकों को पीस डाला शोर 
शिविर फी सभी सेना का विनाश कर दिया जो सैनिक डर के मार शिर 
के बाहर भागने लगे उनको छृपाचायं ओर छतवर्मा ने मार डाला । 
इस भ्रकार सेना का नाश करये तीनों वहं से चल दिए भ्रौर भिन्न भिन्न 
दिशाशों को चले गप । श्रशवर्थामा चलते चरते रेवा नदी के तट पर पचे । 
बह पर हजारों ऋषि वेढे घोर तपस्या कर रहे थे! अश्वस्थामा के भाभ्रम म 
घुसते ही मुनियों ने अपने योगवल से उनका दुष्कमं जान जिया श्रीरवेः 
खगे कि हे अश्वत्थामा ! तुमने सोते समय अपने शवश्रों को मार कर भीषण पप 
किया है1 तुम्हारे मुख देखने से दम रोग पतित हो जा्पैगे । वम्हारे खाय 
ादचीत करने से ब्रहमहत्या करने का पाप दोगा । इसकिए हे पुरुषाधम ' हम 
हमारे आश्रम से निकर जारो । 
ब्रह्मवादी भुनियों के पेसे तिरप्कारपृणं वचन खुन कर श्मश्वत्यामा 4 
रित हृष्ट रौर उस श्राध्चम से उदरे पैर निकर गः । बँ से वे का! 
प्रयाग, हरदवार श्रादरि भ्रनेक तीर्थोमें श्रमण करते हण ग पर 
उनक्रा इसी प्रकार अनादर दुश्रा। इस अ्रनद्र से अश्वत्थामा बहत ही दः 
दुप्ट ओर ्सके प्रायश्चित्त करने की इच्छा से भगवान्‌ वेदग्यास क 
पषटुचे 1 द 
महामुनि ब्यास वदरिकाधममं ध्यान लगापः बेड थे उसी ० ह 
> उनको 
स्थामाने जा कर उन्हे भक्तिपूर्वक साष्टाङ्ग भणाम किया । दमने सोदे 
ध्यासदेच ने का कि हे द्रोणएपुन्न ! तुम यँ से मी चले जा । वार्ता 
दपः सेनिकां को मार कर घोर पातक किया रै। अतः वम्दारे खा 
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छत्तोसर्ा रत ७१ 


करने से मे भी पातक्री हो जाङ्गा । 

व्यासद्रेव के पेसे वचन सुन कर अश्वत्थामा ने का कि सम्पृणं संसारः 
से तिरस्छत होता हुभ्रा तो मँ शापक शरण राया । यदि श्राप ही देसे शब्द्‌ 
करहंगे तो मेरा उद्धार ओर कौन करेगा । भगवन्‌! भाप दीनवत्सल ह मेरे 
ऊपर रूपा कीजिए । राप स्वक्ष द रुपया इस पाप का प्रायधित्त वता कर 
मेरा उद्धार कीजिषएः । | 


व्यासजी को उनङ़े ऊपर दया आई ओर वे चिरा तक इर्सका प्रायश्धित्त 
मनम हदते रहे पर कोई भी उनके ध्यान मँ न आया । तव ये कहने लगे कि हेद्रोण- 
पुत्र ¡ इस पाप का प्रायश्ित्त किसी स्थति में नहीं बताया गयाहै।तोभीमें 
कुठ उपाय भरवश्य वताँगा । दक्तिण सागरः के कूल परः धनुष्कोटि नाम 
का पक परम पावन तीर्थं है । बह पर रामनाथ नाम के महादेव प्रतिष्ठित ह । 
उनकी भ्राराधना से स्वं, मो्त श्रादि सकल अ्रलभ्य बस्तुर्प भी अनायास ही 
पा हो जाती ह । उनके दर्शना से भका ट्यु का शमन हो जाता है भोर रायु 
की चृद्धि होती ह । हे द्रोणनन्द्‌न ] उस तीर्थं में स्नान करने से तथा भीरामनाथ 
महष्देव की आराधना करने से तुम इस महा अनथंकारी पाप खे ुरकारा पा 
सक्ते हो । 

भ्यासदेव के कथन के अनुसार अश्वत्थामा धनुप्कोरि तीथं मं पहुंच कर 
भगवान्‌ शङ्कर की आराधना करने लगे । एक महीने त उन्होने नियमपूवंक 
उस तीथं में स्नान किण, वे दिनि मे तीन वार श्री रामनाथ महादेव जी की 
पोडश उपचारो से पूजा करते थे ओर ॐ नमः शिवाय इख मन्त्र का जप 
करते थे। 


तीस्व दिन अश्वत्थामा ने उपवास किया श्रौर रत्नि को जागरण क्षिया । 
रात भर भगवान्‌ की खुप स्तुति की शभ्ओौर मारे भ्रानन्द्‌ के नाचते गाते रहे । 
भगवान्‌ सदाशिव इत आराधना से यदुत भखन्न हो कर भरकर हु । उनके वृशंन 
पाते दी अश्वत्थामा भभग बाणी से स्तुति करने लगे श्रौर कने लगे कि 
हे देवदेव ! आप समस्त विश्व के स्वामी है भातं जनों के ऊपर सद्‌। करणा 
करते ह । आध्िमौतिकष, अधिद्ेविक अर आण्यात्मिक दुल से मुक्त करे 
सम्यृणं सुख को देते है । आपके चरणकमलां के सहारे से आपचतिसयुद्र मे 
दयते हप मनुष्यों का उद्धार होता है। हे पतितोद्धारक ! सुभे कृपा कर यचादइये 
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७२ शिव भक्त माक ` 
र इख पाप परह से मुम पु कीजिप । 
इस स्तुति को सुन कर महादेवजी अरण्वत्थामा से चोल्े किह भर्वस्थामन्‌ 1 
सोते हए मनुष्यों के मारने का दोप तो धनुष्कोटि तीथं में स्नान करने सेदही 
,मिर गया अव तुम अपना अभीष्ट बर मागो । भै जिस मनुष्य के ऊपर भ्रसन्न 
हो जाड उसके लिए संसार मे कोई श्रलभ्य पदाथं नहीं । 
भगवान्‌ के पेले प्रसन्न बचन न कर अश्वत्थामा कहने लगे कि हे महा. 
राज | आपके दशनो सेही म कृतां हो गया । पुरुयहीन जनों को आपके 
द्शंन कोटि जन्भ मे मो भात नहीं होते । इस छि हे शम्भो ! सुभे यही बर 
वीजिपए ङि श्रापके चरणो मे मेरो अर अक्ति हो । भगवान्‌ “तथास्तु” कह कर 
अन्तधान हो गण्‌ ओर अ्वत्यामा सव पापा] से सुक हो गप । धचुप्कोटि तीथं 
मे स्नान करने का स्कन्द्‌ परण मे वड़ा माहारम्य लिला हैः- 


धनुष्कोटिरितिस्यातं तीर्थमस्ति महत्तरम्‌ । 
अस्ति पुष्पतमं द्रौणे ! मह।पातकनाशनम्‌ ॥ 
स्वगमोकषप्रदं पुसां बह्महत्यादिशो धकम्‌ । 
सवैमगरूमांगल्यं सवांमीष्टभद्यकम्‌ ॥ 


व्रा० से० ख मार २३१ अण 
1 1 





% नमस्ते देवदेवेश करङ्णाकर शङ्भए । 
अपदभ्बुधिमरस्नानां पोतायितपदरप्बुज् ॥ १८ ॥ 
महादेव छ रामूतं धूज्ञरे नोखरोहित । 
उमाकान्त विरूपादा चन्द्रश ते नमः॥ १२ ॥ 
शयुजय तिने त्वं पाहि मां पया दशा । 
पाचतीपतये तुभ्य तरिपुख(य शम्भवे ॥ २० ॥ 
म त॒ञ्यं उयस्व्रकाय नमोनमः । 

दिमहानागहारभूयणभूषित ॥ २१॥ 


ल्पाय्‌ नमस्तुभ्यं गङ्गाधर खड।द्यय | 


रदामां धत, 
मा पया देय पाप सश्र तपञजरात्‌ ।। २२ | 


ब्रह्मखरड से० मा० ३१ अ० 
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स तीसर्यौ रत ७२ 


सैतीसवां रत 
मषिं मं कि 
„ भगवान्‌ श्र खुन्दर छुगन्धित पुष्पों के खमपंण करने से परम भ्रसन्न होते 
ह । एक भी छन्दर पुष्प यदि शिव लिङ्गके ऊपर भक्ति ओर शरद्धा के साथ 
चद्राया जाय तो उसका फल यश्च के फल से करां अधिक होता है । विल्व श्नौर 
शमी के पत्र कनेर, मालती, उन्मचक (गुडहक) रौर चम्पा के पुष्प चद़नेसे तो 
भगवान्‌ सदाशिव तत्तण॒ ग्रसन्न हो जाते है । जो फल हजारो वपं घोर तप करने 
से भी नही मिलता बह पक पुप्प के चदनि से मिल जाता है । इस विषयमे 
मपि मकि का उदादरण बहुत सुम्दर है । 
भाचौन काल में मकि नामक पक महिं हो गप है | उनका शरीर कुयड़ा 
था] तप करने कौ अभिखापा से वे प्रभासन्ते मे गण नौर वहां पक शिवलि 
विधिविहित क्रम से स्थापित किया । भतिविनि वधी भक्ति के साथ वे 2 
को आराधना करते थे श्नौर प्रेमगद्द वाणो से स्तुति करते थे । न 
करने के लिप उन्होने अन्न-जल काभी परित्याग कर दिया । कभी र 


ते ओर भगवान्‌ के चरणों का ध्यान 


शरीर मे सुरियो पड़ गर, याल 
ठ जीणं दो ग । भरन्त मे भगवान्‌ 
किहेसमुने। अँ तम्दारे तपसे परम अस 


सकद हो गए । श्छियां शिथिल हो गर । देह 
रर ने दशन दिर रौर कहने लगे 
ह जो वर मोना हो मागो । 


मकि 5 
इ क र कर विनयपूवं क निवेदन किया कि हे खुरे ! म अत्यन्त 
' भख से दिखाई नहीं देता, दाथ पैर चलते नदीं अथ घर ले 
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कर ही क्या करंगा। परन्तु यह पूना चाहता किं मेरी तपस्या की 
विधिमंपेलाकोनसादोप था जिसके कारण राप सुभ र इतने दिनों तक 
भरसन्न नह हृष । मेरे सामने ॐ भाप दप लोग श्रापके वर से इस समय स्वं 
का अनुपम छुख भोग रहे ह भौर मँ इसी दशा म पडा हं । मेरे इतना कटिन 
तप तो इनमें से किसी ने भी न किया होगा । 


महादेवजी ने कहा कि हे मुने! तुमनेतप तो वहुत किया इसमें कुद भी 
सन्देह नहीं पर मं जिन वस्तुं से प्रसन्न होता हं वे तुमने मुभे सभपंण नहीं 
कं । तुम कुवड़ थे शरोर यन पूजा मे लगे रहते थे इस लिए इन्तो से खुन्द्र 
सुगन्धित पृप्य नहा तोड़ सकते थे । पुष्पों से सुमे बडी परखन्नता होती दै । ओर 
इ हो चाहे न हो नाना वस के सुनद्र पष्प मेरे ऊपर चदा दिपज्पतो मै 
वहत प्रस हो जाता हं । कग के दुदिषण भाग मे ब्रह्माजो रहते ह वा मे 
विषु भोर मध्य मे मै स्वयं रदता हं । जिस ने दिग की पूजा को उसने तीनो 
क पृ पूना कर ली | खग क ऊपर पुष्प चदान से ये तीनो' देव प्रसच्च हो 
र । वुम्दारे सामनेके भ्राए्‌ हृद लोग. सुन्दर पुष्प चद( कर ही परम 
ते १ पराप्त हो णपः 1 अस्तु अव तो मँ प्रसन्न ह हं जो मगना हो मांगो । 
् । न कहा किम यहौ वर चादताहं कि जो इस तीर्थं में स्नान 
क > ष ही शस लिङ्ग को स्नान कर। दे उसको साङ्गोपाङ्ग 
व हो| हे भगवन्‌ । भ्राज से जिनने दिष्य पवं लौकिक 
४ कर उपस्थित रहे । मेरे देते लुक्न, गदे श्रोर कुवडों 
सकता है | र 
व स श हो करका कि जो मचुन्य इस लिङ्ग की पूजा देवल 
पा उल साङ्ग पूजा का फल धातत होगा । यद्य पर विश्वके 


ह १ ४ शः इसी से इसका नाम नागस्थान 
खुं का अनुभय करोगे । भको भात कर मेरे साथ अनिश 


पुप्प खदने से मँ वहत तुप क ा । भगवान्‌ शर ने स्वयं का दै कि 
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सेतीसर्च रत्र ७५ 


बिल्वपत्रं शमीपत्रं करवीर च मारतीम्‌ । 
उन्मत्तकं चम्पकं च सद्यः प्रीतिकरं भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
चम्पकारोककव्हरिः क्ृरवीरेस्तथा मम । 
जेठा दिजशावु { ये चान्ये वहुगन्धिनः ॥ १९ ॥ 


क्ष = क, क 


एतरहिं परजितो नित्यं शीघ्रं तुष्टिम्परयाम्यहम्‌ ॥ 


=© 
स्कन्द० 9० ्ते° मा० २०३ अ० 





तीस रत 
अरल्या 

महि गौतम की पल्ली श्रदल्या बडी खन्दरी थीं । उनके सौन्दर्यं को देख 
स्वम की रम्भा, मेनका श्रादि अप्रा मी रचित दोती थीं । उनके सौन्दयं की 
कथा भूरोक म चो विस्त थी ही करमशः स्वगं कोक म भी पटच गरई भौर देव- 
राज्ञ इन्द्र के कानों तक पटरी 1 चे गौतम के श्रानम मं पचे भौर अल्या को 
देख कर मोहित हो गप । देवराज स्वगांधिपति इन्द फे सोन्दयं श्र वैभव 
को देख कर श्रटस्या का भी चित्त चञ्चल दो गया न्नर दोनो मे प्रेम ्ो गया। 

गौतम मुनि फल, पूर, मूष, समिथा आदिं छाने के किए भरति दिन वनम 
जाया करते चे शौर सायंकाल फे समय लौट कर श्राया करते थे 1 उनकी अजु- 
पस्थिति में इन्द्र अदद्या फे समीप भ्रतिदिन भ्रति आर उनके सोर कर ने के 
पहले ही वे स्वर्गखोक को "चले जाते थे । नारद्‌ ष्ठो इस यात का पता खग गया 
श्नौर उन्दनि यष्ट चृन्तास्त गौत को जा सुनाया । गौतम उस समय फल मूख 
लाने कै लिप्ट बन शो जा रटे थे सुनते ही खोट पड्धे । घर पर सचमुच इन्र ( 1\‹ 
श्रहर्या दोनों चैडे प्रमालाप कर रदे थे । उन्हं देखते ही इन्द्र डरके भारे नशर 
भाग पड़े । अहस्या भी अत्यस्त भीत होर थर थर कोपने खगौ 1 

देखी स्थिति देख फर गोतम को वडा क्रोध भाया श्र अंसं लाल कर नर 
छो शाप देते हप कहने खगे कि हे इन्द ! तुमने मेरी साध्वी खी का धमं बिगाड़ 
कर परम निन्दनीय कायं किया है इस किप मँ तुह शाप देता हं कि तम्दारे 
मुख मे हजार भग ष्टो जार्पं जिससे संसार मरं तुम सह दिखने योग्य न रह 

१९१ 
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७६ शिव भक्त मार 


जाभरो । भव यदि मरत्यलोक मे पूजा लेने आभोगे तो तुम्हारे सिर के सौ कड 
षो जामे । 

इस रकार इद्र को शापदे कर वे रहस्या से योले कि हे पापे ! तने वड़ा 
ही निन्दनीय कायं किया हे । तेरे मुख देखने मेभीपापदहे। त्‌ मानव शरीर मे 
रहने योग्य नीं है। जा तू भाज ही परथर हो जा । | 

गौतम के सुख से इन यचनो' फे निकलते ही श्रहद्या शिलामयी षो गई 
मोर इनदर के सुख मे हजार भग यन गप । अपनी एसी दशा देख कर इन्द्र॒ परम 
खज्ित हप भोर मेर पवंत की कन्दरा मे जा चिपे । किसी को यह पता नहीं कि 
इन्दर कहाँ प९ ह भोर क्या कर रहे ६ । इन्द्र के धभाव से स्वगं मे अराजकता 
फैल गर । दैत्यो अर दाना ज छभवसर देख कर धावा योल दिया श्रौर देवो 
को तङ्गं करने गे । विचारे देवता दत्यो से पीड़ित हो कर थर उधर मारे 
मारे फिरने लगे । शारी तो मारे चिन्ता ई व्याकुल हो उडी ओर यृहस्पति 
को धुरा कर इन्द्र के चिपय मं पृ्ने ठगी । 
4 ‰ कारु तक ध्यान खगा कर क्नानचष्षु से दण्द को मेख पर्व॑त 
६४ ९६९५ । सव दो को साथले कर चे वहाँ गप नौर देवराज 
1 
ः त्‌ स्वर म कहने लगे कि धय इस गित श्रार्ति से मँ 

कस्मा । म॑ संसार को श्पना मुख नही दिखा सकता । 


स समय रज्ञा से वाहर 
स हो रहे है । यक्षादिक सभी 
= हने से -आपर इनको शापसे मुक्त 

शरदस्पति फे वचन सुन कर गौतम ने कहा कि 


भौर इनदरो श्र मेर बचन भूे नहं 
% ५६ परे फिप कम क्राफद भोगना टी पडेगा । ॐ => ~ हं हो सकते 
को मिथ्या फेसे कर सकता हं । 1 । म स्वयं अपने वचन 


योतम्र को अपने वचन प्र 
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अंइतीसवों रने ७७ 


की शोभा क्तमासे होती ह । इस लिप इनके अपराध को त्मा कर इस निकोक 
को नष्ट होने से वचाध्ये । 

गोतम जी मान गप शौर इन्द्र को सहस्राक्त बना दिया । परन्तु अट्या 
उसी दशा मे पड़ी रह गई' । बहुत क्षमय के अनन्तर जव रामायतार दुखा ओर 
रामचन्द्रजी ने महपि विश्वामित्र के कहने से उस शिला का स्पशं किया तव 
अरहद्या पत्थर से फिर खी हो गई । 

अपने पूर्वं रूप को भ्रात हो कर अष्टट्या पृचं कर्मा को स्मरण करती 
हरः अपने पति देव की शरण गरं श्रौर परार्थनापूरवंक उस पाप का 
प्रायन्ित्त पृद्धने लगीं 1 उन्होंने कष्ाफि मं अपनी शुद्धि केप कटिनसे 
कठिन भरायश्ित्त करने के लिए तयार हं । श्राप केवल उस प्रायपरचित्त के 
चताने की रपा करं । 


गोतम महि ने बहुत सोच धिचार कर व्यवस्थादौ कि तीथं यात्रा 
करते दपए प्क सौ चान्द्रायण, पक हजार छच्छुं चान्द्रायण, दस हजार 
भाजापत्य बत करने से ओर पृथ्यो के अड़सटठ तीर्थो मे स्नान करने से 
श॒द्धि हो सकती है । 

हस्या ने पतिदेव के कथनानुखारः भ्रायधित्त करना आरम्भ कर दिया 
ओर चान्द्रायण शादि बत करते हुए तीथं यात्रा करने ठगी 1 अन्तमं वे 
हारेश्वर के समीप पहुंची पर उनके पहुंचते ही यहाँ का मागं वन्द्‌ हो गया । 

पहटया ने मन में भरिचार कथा क जव तङ हाटकेश्वरः के दर्शन 
न दगि तव तक पापसे मुक्ति नदीं मिल सकती इस लिए यदीं ेढ कर 
पातालसंस्थित भगवान्‌ हाटकेश्वरः फे दशेन पाने के किए छुदुष्कर तप 
करना चाहिष। 

देखा निश्चय कर भहस्या ने उक्ती स्थान पर अपने नाम से प्टक शिवकिग 
संस्थापित किया भोर पोडशोपचार से उनका निकाल पूजन करने लगीं । 
गर्मी फे दिनों में पञ्च।भ्नि तपती थीं ओर शोतश्ार मं शीतल जल्मंद्ी वेदी 
रहती थीं । वथां ऋतु खुले मेद्‌(न में वेढठ कर विताती थी । 

इस प्रकार घोर तप करते हद वहूत समय व्यतीत दो गया पर हाटकेश्वरः के 

दृशेन नहं मिले । अद्या के पुत्र शतानन्द को इतना समय ष्यतीत हो जाने से 
घडा आश्चयं दुश्रा भौर चे माता को खोजते हुए उसौ जगद जा पटच । अपनी 
माता को दाङ्ण तप करते दप देख वे वहत दुःखित दुप्ट आर कने खगे कि हे 
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माता जौ ¡ आपने सड शिव लिङ्गो के दृशंन कार छप है, अ्रड़सर्वां लिङ्ग 
पाताल में है, उस फे दृशंन को म्प्य नहीं करः सक्ता । इस लिए श्रव आपकी 
पूणेतया द्धि हो गर, थाप पया घर चल । 
ह ने यह परस्ता स्वकर (न किया रौर कहने लगीं किं मने 
क ६ किजव्र तक हारकेश्वर के दृशंन म कर गी तव तक धर 
जारूगा । हे प्रिय पुत्र ! तमजा ३ 
1 त॒ फर ॒शरपने पिताजी को सव 

९ सव॒ समाचष्र 
६ क व माता का हृद निश्चय देख उन्दी के साथ वहीं तप करने 

(२ (क्या मार अपनेनाम से एक शिव जिङ्ग संस्थापित कर तप. 


+ षः त द्र त -त ङ र 


जथ > क 
स ध ऋषि नँ देखा कि शतानन्द फे निकले च श 
अ (५ कोर ध नहा मिला तोये बड़े चिन्दित हट रौर उनको 
नन्द्‌ अपनी क +. 0 खोजते चे उस स्थान पर पर्टुचे जहां शता- 
तो उन दोन को तो क शङ का ध्यान रः रहे थे । पिले 

पश्या करने देख वे घडे ॐ 
शरीर को भस्थिवरभाथिट ६ "ल चधड्ध भ्रसन्न हप पर पश्चत्‌ उनके 
त॒म रोग बहुत तप कः व १ वदन दिव ह ओर कहने कगे कि 

कर चुर भव घ 
मवश्यकता नह । ए चो | अधिक तपफरने की श्व 

वुत खमसने पर भी जव च 
तथ गोतम सनि भी वहीं रासन ज 


सो तपः वम्हरे पुत्र थर पल्ली की 
प षस ह का भरादुभाव दुभा ६। अट्या क्री र पृशंरूप्से श॒द्धि 
हो गर । भय तुम्ह जो घर माँगना हो मागो । 


गोतम जीने कह 
क्ति हे मदाराज्। यदि यापर सुम पर प्रसन्न हतो यदा 
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अद्तीस््ो रज | ७९६ 
चर दीजिप कि भूखोकस्थित इन हाटकेश्वर के दशंन करने से पातालस्थित 
शिच के दशंनों का पुरय प्राप्त हो । अषटयेभ्वर, शतानन्देश्वर रौर गौतमेश्वर के 
दशनो से मचुप्य के सच पातक दुर हो जाप । 

भगवान्‌ शद्कर उनकी धरार्थना स्वीकार कर कैलास को चले गट रौर 
गौतम महर्षिं बहुत ्रानन्द्त होते हुए हस्या भौर शतानन्द के खाथ अपने 
श्रा्चम मजा करः सुख रौर शान्तिके साथ जीवन का आनन्द लेने लगे । इस 
कथा के सुनने से मलुण्य परस्नीगमनजञनित पाप से मुक्त हो जाता है । स्कन्द्‌ 
पुराण में.लिखाहैः- 


इन्द्रस्य स्थापनं मर्त्ये अशहिद्याख्यानमेव च | 
गोतमेश्वरमाहात्म्यं तथादित्येश्वरस्य च ॥ ९५ ॥ 
यश्चेतच्छरृणुयाननतयं श्रद्धया परया युतः । 


स मुध्येत्‌ पातकात्‌ सः परदारसमुद्धवात्‌ ॥ ९६ ॥ .. 
नागरखरड २०८ अ० 





उन्तालीसवां रत्र 


अगस्त्य सोदर | 

अगस्त्य सुनि फे समान ही उनके सोदर भाई भौ वड़े तपस्वी, तेजस्वी चर 
धर्मकर्मनिष्ठ थे । वे नाना सुनियों से सेवित दिमालय पवेत पर तप किया करते 
थे । असंख्य सिद्ध, चारण, गन्धर्वं, अर किन्नर उस मनोहर भूमि म निवास कर 
जोवन का आनन्द जेते थे । उस वन .मं सिह, व्याघ्र, वराद, गज, महिष -आदि 
भयङ्कर दिक जोव स्वच्धुन्दतापूरवंक श्रमण क्या करते थे भोर कानन की 
रमणीयता बाते थे। योगियों के श्रभाव से उनका शाश्वतिक विरोध भाव 
दुर हो गया था । हंस, कोकिक, चक्रवाक चादि खुन्दर पा्तयाँ के करव से 
उखको मनोहरता दूनी हो रही थी । सरोवर के निर्मड जल मं समुत्पन्न 
नाना वणं के कमलो पर भ्रभये छे अण्ड मड़राते रहते थे भौर भपने गुजर 
से मुनिर्यो के मन को मी अआकर्मित करवे थे । तमाल, ताल, ताल, चम्पक, 
अशोक, वट यादि दृततं की शीतख द्वाया में वैठे हप असंस्य सुनि तप क्या 
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करते थे रोर इस असार संसार के वम्धनों से मुक्ति पाने का मागं खोजा 
करते थे | 

, अगस्त्य सुनि के सोद्र भाई भी उसी परम पयित्न कानन के एकः रमरीय 
पव अत्यन्त शान्त प्रान्त म पणं कुरौ बना कर पित्र मनुष्य योनि मे जन्म लेने 
का पूर लाम उडा रहे थे । सत्य का यथां पालन करतेथे ! जो भाव उनके 
मनम अते उन्हीं को वाणो द्वारा प्रकर करते थे ओर उन्दीं के अनुसार वे 
भाचरण मी करते थे । इसका उन्हे पूरा ध्यान रहता या फ उनकी किसी 
फरमन्दिय या कशानिन्दरिय की भदृत्ति दुष्ट वासनाकी घ्ोरन होने पाए । 
ग्रहिसा का वो उनका परम बत था, उनके शरीर से किसी का रोम भी दुःखित 
४ स र्द चन्द्रायण यत कर उक्ता धरायश्ित्त करतेथे। वे मन 
8 ५ 134 खाते थे। तितिक्ता भौर सन्तोपकेतो वे 
1 क स करने मं तथा उनकी 


(प निद्र। का परित्याग कर चिरकाल तक भगवान्‌ फे नाम का 
तदनन्तर स्नान : 
समा कर सन्या न न आदि प्रातः कस्य विधिधििव रीति से 


न एवं गायत्री को उपान करते थे इसपर 
वेद्‌ का अध्ययन भौर मध्यापन कर पितरों की तृक्तिफे लि 8 


करते थे 
४ ५ ( ध श वलिवेश्वदेव कर के वे अर हर अतियो की सेवामें 
वा (र शास्त्रोक्त प्च मरयशश के समरात किद्‌ विना वे पानी 
मवशिष्ट खमय में शसोः का मनन करना शर पुराणों का 
पक मा कलयापन करने क। स।धन था। इन्हीं सव्र 
भ लभय का सदुपयोग दभ्रा कत। था [43 
को भवना करत बः ये। ए्सष्िपि वे दिनम तीन वारशिध जी 
चे श कल, फूल, मूखले अते अौर वेदविदहित विधि 
व । प. अपना तेर्‌ मगान्‌ शमु को समश अपना शरीर भगथान्‌ शम्भु को समपंण 
४ अध्यापनं ब्रह्मय्चः पितृय 
४ ॥ स्तु तपणम्‌ । 
४; $ २२६५ सम ॥ ८० ॥ 
पान्‌ होमेदेव 
पि „ "इवान्‌ यथाविधि । 
पतन्‌ भादुधैशच चूभन्नै भृतानि लि कमणा <? ॥ 
मयुस्सरति अध्याय ३ 
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कर दियाथा भौर उभ्हंपेदलौविक अथवा पारलौकिक दिसो भी पकार क 
छख की अभिलापा नर्हा थी । उनका एक मात्र ध्येय यी था कि किसी प्रकार 
इस संसार के वन्धनों से छुरकासा प्राप्त हो । 
ख भकार तप करते रते उन्हें हजार वपं व्यतीत हो पः पर भगवान्‌ के 
खद्‌ दशेन नहीं मिले । तव उन्न रौर भी कठिन तप करना परारम्पर कर 
दिया । वे प्रीष्मकार मे पञ्चाश्नि के वीच वा पैर के अंँगुडे पर विना किसी के 
सहारे निश्चल माव से खडधे हो कर सूर्यं की शरोर अविरत ताकते हु शौर मौन 
धारण कि हुप शतिदाखण तप करने गे ! उनके तप फे तेज से दिमाच्दुत्न 
हिमालय पंत भी प्रज्वलित टो उडा । 
इस तीच तप को देख कर द्यानिधि भगवान्‌ चन्द्रशेखर यहुत भरखन्न हष 

भोर रूपभ पर श्रारुढ़ हो कर दशो दिशां को देदीप्यमान करते हपट उनके 
समीप चाए | उनके दशन कर सुनि परमाहादित हय शौर साष्टाङ्ग प्रणाम कर 
मशुर करड से अधोलिखित स्तोघ्र से स्तुति करने लगेः- 


नमस्ते पा्वंतीनाथ नीककरड महेश्वर । 
शिब रुद्र महादेव नमस्ते शम्भवे विभो॥१॥ 
धीकण्टोमापते शिन्‌ भगनेत्रहराग्यय । 
गङ्गाधर विरूपात्त नमस्ते रुद्रमन्यवे ॥ २॥ 
न्तकारे कामशश्रो देवदेव जगत्पते । 
स्वामिन्‌. पश्युपते शवं नमस्ते शतधन्वने ॥ ३ ॥ 
. दवृत्तयषएठविनाशाय स्नायुनास्पतये नभः । 
निचेरवे नमस्तुभ्यं पुष्टानाम्पतये नमः ॥ ४॥ 
भूयोभूयो नमस्तुभ्यं महादेव छृपाख्य । 
दुस्तराद्भवसिन्धो मौ तारयस्व त्रिलोचन ॥ ५ ॥ 
इस स्तोत्र से भगवान्‌ भौर भी धरसन्र हप ओर कने रगे कि हे सुने ! मेँ 
वमार त्रपस्या से वषत भरसन्न ह । सुभे रात है कि त॒म स्वर्गादि छख को भी 
एच्च समते हो भौर केवल मुक्ति की कामना से तपकर रहे दो । इस ल्पिरम 
व्ड मोच्त मिलने का पक उपाय वताता हं । गन्धमादन पवेत पर कङ्काल तीथं 
फे सञ्िकट पक महातीर्थं 2। उसमें स्नान करने से तमृशो अवश्य मोक्त 
जायगा । इससे अयिक सर ऽपाय तुम्हारे लिय भोर कोर नहीं हो 
सकता । वां रामनाथ महादेव द 1 तुम उनकी आराथना करना भोर तीथं मे 
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स्नान करना । इसके पुराय से थोड़े ही दिनो मं तुर्हारी अभीए्सिद्धि हो जागी । 
भगवान्‌ के भदेश के अनुसार वे उस महापुरय तीथं २ गप 1 हाँ वे तीन 
वप तक नियमपूेक स्नान करते रहे रौर विधिविहित रीति से शिवार्यन 
करते रहे । चोथे साल वे एक दिन समाधि कगाए भगवान्‌ का ध्यान कर रहे 
थे उसी समय उनके प्राण॒ ब्रह्रग्ध द्वारा निकल गप । दस पाथिव कलेवर का 
परित्याग कर वे परम धाम को भ्रात हो श्रभृत हो गप । उसी दिन से उस तीथं 
का नाम शस्रतवापी हो गया । 
, शस तीथं मे निरन्तर तीन सार तक स्नान करने से तथा रामनाथ भग- 
वान्‌ क पूजन करने से विदान श्रौर विवेक से श॒न्य, वैराभ्य से रहित, यागादि 
के अनुष्ठान का विरोधी मचुप्य भी असृतत्व पा कर मुक्त हो जाता है । स्कन्द 
पुराण मं लिला है किः-- 
अत्र र्थे नरा ये तु वर्षत्रयमतन्दरिताः | 
9 © ® च ~ (स @ 
स्नान छन्त ते सत्यममृततवं प्रयान्ति हि ॥ ४२॥ 
आगयामृतवाप्यां च स्रातवा नियमपृवकम्‌ । 
® क अ = = अ (> ४ 
` नाभरिनप सवन्ते ते सव मुक्तिमाप्नुयुः ॥ ५४ ॥ 
८.६ ~ । ध 
अदहत विवे शार ई य @ न [+ „९ 
वज्ञाननिवकशून्या विरक्तिहीनाश्च समाधिहीनाः | 
यागाद्यन ङ 6 + „८ 
नुष्टानविवजिताश्च स्नाल्वान्न यास्यन्त्यमृत दिजन्द्राः ॥५५॥ 


ब्रह्म ल० से° मा० १३ ° 
यक 


चालीस रत 
भयव मे महासुनि सुचरित 
अग्ये ये ० नामके पक महामुनि थे वेजन्महीसे 
तीथं याना करन को यड जा ऋ पाथा नह कर सके थे । उनके मने 
उनके मन में लसा थो । किसी तीथं मे स्नानन कर पाने का 
मन म बड़ा क्लेश थां ] | 


इस कामना को पूति के लवि उन्दने 


का हद निश्चय क्षिया । वे दृति भगवान्‌ शूजटि की आराधना करने 


१ महासागर फे तट पर गन्धमादन पर्वत के 
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चारीसर्बा रन ८३ 


प्क भाग मे तपस्या करने लगे । निराहार भौर जितेन्द्रियष्टो कर वे 
भगवान्‌ शङ्कर का श्रिकाल पूजन करते थे। उष्ण कार मे पञ्चाभ्चि तपते थे, 
शिशिर कामे जलमेष्ी पैठ कर समय श्यतीत करतेथे श्रौर वर्पाकालमें 
सुले मैदान में वेट करः भगवान्‌ का ध्यान करते रदते थे । उनका भोजन या तो 
चायु या अधिक्र से अधिक जल होता थ।। न्न का रहण तो उन्होने 


` दस्र वपं तक किया हौ नहीं । भस्म श्रोर रुद्राश्च से उनका शरीर सद्‌ा विभू- 


` , पित रहता था। 





इस प्रकार तप करते हण जव दस वपं वीत गप तो भगवान्‌ शङ्कुर धहुत 
भ्रसन्न हप भोर सुचरित के समीप श्रा करः प्रफर हृष्ट । उस समय भगवान्‌ के 
तेज से सव दिश्वार्पैः प्रकाशमान ददो गई । उस यन में जीवन वा सञ्चार हो गया। 
सभी पशु भोर पक्ती श्रानन्द से कोले क्षरने लगे । उनके श्राते ही सुचरित 
की दोनो यं खुल गई भ्रौर उन्दोनि भगवान्‌ का मनोहर रूप देखा । 

वे चपभ के ऊपर सवार भरे, आस पास हजारों भूत, भेत, पिशाच भादि 
शिवगण खेर कद्‌ रहे थे। ये श्रपने जरामरडल मे गङ्गा जी को ओर अङ्गि मं 
पावती ज्ञी को धारण किपः थे । धड़ वड़े नाग उनके शरीर भरम लिपटे इण्ट 
थे । उनका तेज पक कोटि सृथं के समान था परन्तु श्रसह्य नहीं था | 

उनके शंन पाते ही सुचरित यड भक्तिभाव से उनकी स्तुति करने लगे 
ओर फटने लगे कि हे परमानन्दविग्रद ! ए विश्वेश्वर ! दे कव्णासिन्धो । 
मै भरापफी शरण श्राया ह । श्राप भुजगे अपने पाकटाक्ष से भचुगर्टीत कीजिप । 
हे संसारयैद्य ! श्रापको भक्तों षरि र्ता करने मं यडा नन्द्‌ भातादहे एसी 
दिष्ट राप थोडी ही सेवा से प्रसन्न टो करः भक्तों को इस ससार के वन्धनं से 
मुक्त कर श्रपने धाम को भेज देने इ । हे दयानिधे ! मेरे पूवं त्यो का कु भी 
विचार न करर मेरी रक्ता रीजिषएट। 

दस स्तुति से भगवान्‌ की प्रसन्नता दूनी हो गर रौर वे खुचरित से वर 
मांगने के लिप कने लगे । 

सुचरित ने भगवान्‌ के वचन सुन कर कहा फिदहे दयालो 1 
रत्यन् बुद्ध हो गया ह, मेरे स्र भङ्ग श्रत्यन्त जीणं-शीणं हो गप, हं, मं कोस 
बो कोस भौ नटीं चल सक्रता। मेरे मन मे तीथं यात्रा करने की उत्कट 
श्रामलापा ३ । मै सव तीथी में स्नान करना चादता ह भौर प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
शिवलिङ्गं की पूजा करना चाहता हं । इस लिप जिस उपाय के करने से सव . 


१२ 
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८४ शिव भक्त माक 


तोरा के स्नान करने का पुय परास हो जाय बद्‌ वतादये । 


भगवान्‌ शङ्कर ने कहा फ हे सुचरित ! मँ तह्यारे ऊपर परम प्रसन्न ह इसी लिप 
सम्पूणं तीर्थो को मै यही बुरा देता हं । भाज से सनी तीर्थ यहां निवास करगे 
मोर इसका नाम सर्वतीथं होगा । इसमे स्नान करने से मनुष्य के सव प्राकर 
उसो प्रकार भाग जार्पँगे जिस प्रकार गख्ड़ को देल कर सपं । काम, क्रोध, 
छोम, मोह, मद, मत्सर रूपी रोगों की तो यह महौपधि है । कुम्भी पाक, रौरव 
भादि महा नरको की ्क्नि से वचने का तो यह एक मात्र उपाय है ! इस तीथं 
फ सेवन से वेदान्त-विक्ञान के विना ही सुक्ति मिलती है। 


न ने इस पकार इस तीथं का फल यतात हप उनको उसमे स्नान 
२ ् भदेश दिया । स्नान करने ही सुचरित का वाक्य प्क द्म दुत्त हो 
अर उनका शरीर यौवन रौर सोन्दयं से दमक उटा । उनके उस 


र धुः पूणतया परिवतेन हो गया श्रौर उनका चित्त न्यन्त प्रसन्न 


य स कर हे द्विजवर ¡ तुम इसी तीथं ॐ तीर पर निवस 
1 1 करो भर मेरा भक्तिपूं हय से स्मरण क्रिया करो । 
क कभा मत जाना । दसी तार्थं के पुराय के फठ से तुमो 
। "क प्रात होगा । तुह्यारा तो कना ही क्या जो अरन्य साधारण 


जन भी इस पधित्र तीर्थं न २ 
का सोमाय भ्रात होगा । सान करगे उन्हे भ शिव खोक भँ निवास करने 


१ क्‌ कर शिवजी भपने ोकः 


ताथ ३ को चले गण रौर महि सुचरित सवं- 


वना करे लगे । पेल पिक अने 
1 & खक क अनक 
प्रात हो गए । षे सव बनध से छक हो कर शिवसायुज्य को 


भगवान्‌ शद्धर ््‌ 
से छुचरित र को ए पेला तोरथ प्रा हो गया जिस 
म नाने की कामना पूरं हो गरं । भगवान्‌ ने 


अपने मुख से दस तोधं का खय मादात््य छचरित को वताया हैः-- 
महापातकसषानां दावानलस्मद्यतौ । 
काममोहभयकोषलोभरोगादिनाशने ॥ ३९ || 
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चाङछीस्बो रन ८५ 


जन्ममुत्स्वादिनक्रौघसंसाराणवतारणे ! 
कुम्भापाकादिसकरनरकाग्निविनाराने ॥ ४० ॥ 
विना वेदान्तविज्ञानं सदो निबोणकारणे । 


सवती सुचारेत ! स्नाहि सयो विमुक्तये ॥ ४१ ॥ ` 
` स्कन्द्‌ पु० से० मा० २६ भण 


कयो 





इकतालीस्ां रन 


महाखुनि दुबोसा 

प्क चार इुर्वाल्ता ऋषि अनेक पवत, नदी, नगर, सागर भादि का अवलोकनं 
क॑रते हृष्ट परम पावनी काशी पुरी मे पहुचे ! वशाँ पषंचते दी उनका मन बहुत 
प्रसन्न हा ! वां के गगनचुम्ौ प्रासादो की शोभा अवणंनीय थी । स्थान 
स्थान पर खुन्दर स्वच्छं सजर्‌ से परिपूणं कुणएड ओर तडाग ` भपनी लहसों 
सरे मचुष्यों के चित्त मे आनन्द्‌ की ऊषरे उखा रहेथे 1 नाना प्रकार के अति 
विशाल वुत्त खुन्दर पक्व, पुष्प श्रौर फे से शोभायमान हो रहे थे । काठ 
से भीन डरने बाले मुनियों की कुटियां पगपग पर यनी हरं थीं । भस्म रमा 
दुष, जराजूड धारण किणः हुए, केवल कौपीन कगाप हप, तुम्बा वगर में 
द्वापट हु, मेघ गम्भीर स्वर से बम्‌ घम्‌ करते हपट भगवान्‌ शङ्कर के ध्यान में 
मस्त भ्रसंस्य शिवभक्तो को देख दुर्थासा वहत हृ हुए 1 कीं की उन्दं 
त्रिषूर्डी दिखा दिष्ट जो कि एक दम निभसङ्ग ओर निष्परिग्रह थे तथा 
विश्वेश्वर के भरोसे काल से भी नहीं उरते थे । शनेक स्थलं मं उन्हं पसं 
पविश्र दुशंनीय आजन्म ब्रह्मचारी ब्रह्मण मिल्ञे जो सम्पूणं वेदों के रस्य को 
यथावत्‌ खमते थे भौर वेदध्वनि से गगन मरडल को ष्या किया करते यथे । 

तीनों लोकों मे विचरण करने वाले दुर्वासा ऋषि ने अपने मन में विवार 
क्षिया कि काशी के पश पतिया मे जिवना सन्तोष, सौन्दयं भौर हं है. उतना 
विश्वके किसी भाग मे दृष्टिगोचर नहीं खा । यद परम कल्याण का स्थान 
हे । पेखा स्थान तो स्वर्ग र द्रवो को भी दुखंभ दै । एस श्रानन्द्कानन में विच. 
श्ण करने वाले पञ्चा को जितना श्ानम्द्‌ प्रा होता दै उतना नन्दन वन मं 
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८६ शिष भक्तं माछ 
वहार करने वाले देवों को भी शाप्त नहं हो सकता । दूसरे देश के परम 


सात्विक याश्चिक से काशी नगरी का निवासी म्लेच्छ भी कल्यं अधिक भाग्य- 


घान्‌ दै क्यों कि धानियों के लिपट भी परम दलम मोश्च इस पुरी मे अनायास 
ही प्रात होता ईै। 


विश्वेश्वर की पुरौ मे दुर्वां का चित्त जितना एकाग्र रौर सन्तुष्ट हुभ्ा 
उतना भूलोक, स्वर्लोक श्नौर नागरो के किसी स्थल मं नीं हुभा था! उन्हं 
यह नगर खव से अधिक रमणीय प्रतीत हुई शतः ये तप करने के लिप शरासन 
जमाकर येड गणः । चिस्काल तक उन्हाने पकार चित्त से भगवान्‌ शङ्कर ङ्गे 
माराधना की पर फु फल नहीं दरिख।ई दिया। दिन पर ्िनिवे तप की तीता 
को वद्ाते गण पर भगवान्‌ शद्कर को कृपा नहीं हुई । 

अपने तप फो व्यथं होते देख दुर्थासा फो = 


पुरो को शापदेने ङ भस्तृत हुए । उन्होने कहा करि दस पुरी ने सुभैः बहुत 
धोखा दिया दै । पसम म॑ने कठिन तप करते हुए बहुत समय व्यतीत किया पर 
शम नह । भवम्‌ शाप दे कर इस पुरी फो देखा वनाप्‌ देवा ह जिखमे 
को कमी इसके सेधन से युक्ति मिल ही न स्के! पेते वचन कह कर 
ज्यों इ, शापदेनेके लिप उत हष त्या र 
हए भरर अपने ग क्कि ये 
स 34 लगे कि ये तपस्वी खोग विचित्र हते दहै । जिख 


भतिष्ठा प्रात करते ह उसी को 
ठ १ हरस्य हीये क्रोध से लाह गए । 
भोधाश्न ५ नमन ने देख खोच रे थे फ एने म दुर्वासा की 
इ मण्डलम व्याप्त हो गई। उसं भनि के दाह से संसार 
न होने खगे थौर भीषण दाहाकार मच्र गथा । शिवजी -के गण॒ 
पडे भर गते च १ मजयकालीन सुच्‌ के जक के समान उमड़ 
१ ० ङ पत॒ श्मार्भ चमकाति 

पास जा डटे। पव मादु चमकत हु भगवान्‌ रद्र के थास 


यम, न व ह म कने लगे करि हम लोगो के सामने 
ध # क्याच ज्ञ हं | ६ 
हई साते 9 व्रता च्छ 
१८" चूर चूर प, सकते ६, सातो समे को खला कर मन भूमि वना = 


वडा क्रोध श्राया ौस्वे काशी 
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इकताखीशर्ब रन ` ८७ 


हँ । पाताल को ्राकाश में खीच सकते ६ भौर आकाश को पातालम निरा - 
सकते हं । सम्पूणं व्योम मण्डर को एक कौर बना कर निगल सकते ह । इस 
विशाल ब्रह्मरड को फोड़ कर टुडे दुश्डे कर सकते ह । इस धूमसंमार को 
मोर इस प्रचएड अश्रि को नए कर देना तो हम लोर्गो के वाँ हाथ का खेल 
है । सत्युञ्जय भगवान्‌ ख्द्र के परताप को पेखा कौन मतवाला होगा जो कि 
न जानता हा । प | 


इस प्रकार कहते शरोर भीपण ध्वनि से गजंते हु नन्दी, नन्दिपिण, सोम- 
` नन्दी, महोद्र, चुकोद्र, छशोद्र, कोभण, द्रवण, पिचिरिडक, प्रचरड, चरड, 
त॒र्डी, चण्डपाणि, श्लपराणि, पाश्प्णि अद असंदय शिवगण॒ आकाश ओर 
पृथ्वो को धेर कर खड़े हो गणे श्रोर उस सपय प्रलय सा होता दिखा दिया । 
भ्रगवान्‌ ने उन सव गणो को शान्त करते हुए कहा फिये दर्यासा ऋषि मेरे 
ही भ्रंश से उत्पन्न ह । मँ. नोर ये दो व्यक्ति नदीं । इस किष तुम लोग अपना 

` क्रोध शान्त करो ; भी सव्र ठीक हुभरा जाता दह । 


इसी समय दुवांसा सुनि के संस्थापित शिव लिङ्ग से सकलकस्याणप्रव्‌ 
शङ्कर भगवान्‌ प्रकर हप आर सुनि से कहने लगे कि हे मुने! मै तुम्हारे 
ऊपर बहुत श्रसन्न हृं, जो वर मांगना हो मांगो, मे निस्सदेन्ह तुम अभीष्ट 
चर दृग! । 


महादेव जौ के वचन दुन कर दुर्वासा यड़ छज्ित हट ओर बहुत विनय- 
पूवक शिव जी से कने लगे कि हे कर्णानिधे ! हे दीनवत्सल | मेने कोध के 
वशीभूत हो कर भारी अपराध किया है । मै बरेखोक्य को शअरभय देने वाली काशी 
पुरी को शाप देने फे किप उद्यत हुश्रा इस किए मुके कोटिशः धिक्ञार है। 
डुःखाणव मे इधते हृप्य संसार के कष्टमय भावागमन से अत्यन्त खिन कमं- 
पाश मं फंसे दपः जीवों को मुक्ति प्राप्त करने का काशी के अतिरिक्त कोर साधन 
है हो नहीं । काशी जीयमात्र की एकमात्र जननो है। यह उम्दं भदत रूपी दृधं 
पिला कर परम पद्‌ को पटच देती है । अथवा काशी कौ उपमा जननी के साय 
हो ही नहीं सकती कयां कि जननी तो ग्म मँ धारण कर जीव को संसार के 
बन्धनो से जकड़ देती है भौर काशो सांसारिक दुःख -वारिद्रय से जीव को. 
सदा के लिट सुक्त कर परब्रह्म मे खीन कर देती है। रेस परमपदप्रदायिनी 
काशी पुरी को जो शाप देगा उसी को उलट कर वह शाप खग जाएगा अर ' 
काशोकाकुद्ध नही चिगद्धेगा। भगवन्‌ ! मैने काशौ के भ्रति अपने मनमं 
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८८ शिव भक्त माङ 


दुभाव ला कर वड़ा पाप किया हे । कृपया भ्राप इल श्रपराध को क्षमा करं । 

` महपि दुर्वासा के मुख से काशी की स्तुति सुन कर शिव जी फो वड़ो प्रस. 
ता हरं भँरये सुनि से वोल्े फि हे मप तुमने जो काशी का माहात्म्य 
वताय हे बह अत्तरशः सत्य है । मुभे जितनी परसच्नता काशी की स्तुति सुन 
कर होती है उतनी न तो दान करनेसे होती टै भौर न यज्ञ करने से । जिसने काशी 
कां स्तुति कर ली ओर काशी फे माहात्म्य को हश्य म धारण कर ल्या उसने 
कडिन से कठिन तप कर किया रौर करोड़ों यश्च कर लिए । जिसको जोम पर 
काशो ये दो अत्र रहते है उसे कमी गधा का दादश ख नदीं भोगना 
ता । भातः काल उट कर ज्ञो काशी के नाम का उश्चारण करता है वह्‌ इस खोक 
ओर परलोक दोनो रो को जीत कर इनके परे ब्रह्मलोक को प्राप्त दो जाता 
९ । काश की स्तुति कौ अभिलाषा रखने वाला मचुष्य सुभे जितना प्यारा है 


उतना मेरा दीपित भक्त भी प्यारा नहं । जिसने इस श्रानन्दकानन की स्तुति 
कर ली उसने मेरी स्तुति कर छी । | 


द सुने ! भाज तक घोर तप करने का जितना पुण्य तुम्हं न मिला होगा 


(१ व की स्तुति करके मिल गया । हे तपस्विप्रवर ! मै बर देता 
वम्दार' क्षत्र कामना पूरो हो जापं भौर महामोह का विनाशन 


भकर किया इससे मैं अप्रसन्न नदी हं । 
1द। जो सामध्यंहीन है, मुदां है, वष 
समभना कि मँ तुम से असन्त हं । 

सुनि बहुत प्रसन्न एप ञ्मौर प्ेमभरी वाणी 


जिक्क शक्ति होती है बही तो कोप करत 
क्या कोप षरेणा । इस लिप तुम यह न 
पसे प्रिय वचन सुन कर दुर्वासा 
सं स्तुति करनेर्गे किदे देवदेव ! 


द्माष्‌ > दढ च रेते 9 
परमधाम का पथ यता देष । ` “ण ९कए दिष्य हृष्टि दे द्वेते है भर 


दे भगवन्‌] आप यदि मेरे ऊपर सन्न हं तो इस 


नामक लिङ्ग वना दे' नौर धस शृणड का नाम का न शो कामे 


मश्एड हो जाय । इस 
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इश तारी सर्वो रच ८९ 
कृणएड मं रनान कर इन महादेवजी के पूजन से मजुष्य की सव कामना पूरी हो 
जाया करे । ॑ 


शिघजो ने फा कि हे सुने ! तुम्हारे संस्थापित दुवांसेभ्वर का नाम आआज्ञ से 
कामेश्वर होगा । जो मनुष्य शनिप्दोपको कामङुरड में खान कर कामेश्वर 
दशंन करेगा वह्‌ किसी धकार की नरकयातना नहीं मोगेगा । सहस्रो जन्मों 
म किण गए श्रसंख्य पाप भी कामतीथं में सान करने से उसी भकार भाग 
जाते हें जिस भकार सिह को देख कर सग । कामेश्वर के सेवन करने से मनुष्य 
को समी दमन पूय हो जाती है। 


इतना वर देकर महाद्रेवजी उसी लिङ्ग मे छीन हो गप रौर दुवांसा च्छूपि 
ने अभीष्ट फल भात द्विप । भगवान्‌ शङ्कर ने कामेश्वर क पूजन का माहात्म्य 
सपने सुख से दुर्वासा को वताया हैः- 


संस्नास्यति नरो धीमान्‌ कामकुण्डे त्वदा । 
त्वत्स्थापितं च कामेशं छिगं द्रक्ष्यति मानवः ॥ ७६ ॥ 
स वे कामकृताहोषात्‌ यामीं नाप््यति यातनाम्‌ । 
बहवा ऽपि हि पाप्मानो बहुभिर्जन्मभिः कृताः ॥ ७७ ॥ 
काम्तीयास्बुसंस्नानात्‌ यास्यन्ति विलयं क्षणात्‌ । 
कामाः समुद्धिमाप्स्यन्ति कामेभ्वरनिषेवणात्‌ .॥ ७८ ॥ 


काशीखरड उत्तराधं ८५ भ° 


जा दिः क 


वयालीसवां रत 


महासुनि वत्स 
. . भाचीन काल में बःसनामक पक परम तेजस्वो ब्राह्मण थे। साज्ञोपा्ग चारो 
वौ का उन्हंने श्छ प्रकार अध्ययन क्षिया था । समी शास्त्रः का उन्हं पूणं 
आन या। पठन-पाठन तथा भगवख्चरण सेवन में ही उनका अधिकतर समय 
प्वतीव होता था । 
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९० शिव भक्त मार 


एक वार वे कानन में श्रमण करते करते महिं देवरात के श्रानम पटुचे। 
वहां सव ऊर्णो से युक्त रप रौर यौवन. से सम्पन्न अपूवं सोन्दयं से सम- 
न्वित सगलोचनी देवरात की पुत्री खगावती. को देख कर वत्स का चिच 
चञ्चल हो उटा । वे देवरात के समीप गप ओर सगावती के साथ विवाह करने 


की इच्छा प्रकर करने खगे । देवरात ज अपनी कन्या का विवाह वड प्रसन्नता 


के साथ शभ सुहतं मे वत्स से कर दिया । 
> ३ ॥ ० साथ यल मे विष्टर करते हप चर्त जोचन का शरानल्द 
स्तु सुनके भग्यमें यह्‌ अानन्द्‌ अधिक कालके लिए नही 


करने के निमि गर । घूमे धमते उलक्षा पैर घास पू से दशे हुए पक 

दर नाग फ सिर पर पड़ गया । उस सपं ने क्रोधमेंश्च कर शग 7 को 

कार जिया भोर वह उसके धिष से तस्क्षण॒ मर ग १ 

स ने यह्‌ दारण इृत्तम्त मुनि को सुना द्विया । वे यह वुःखद्‌ य॒त्ताम्त 
हाहाकार मचाते हए घरनास्थल पर पहुचे शौर अपनी प्रयभिय। 

ट पौर कर विलापकरने ने शौर कर्ण स्व्ररमें 


कणंपयंन्त नेत्रयाली मधु९ भाषण 
9 पण करने वाली 
तोरम भव किस क्प इस अवार संसार में ५ प 


पर चदृने लगे । इतने मे उन ५ भ्मग खगा दो श्र स्थयं उस चिता 

जगह पहल गय दौ ® इद्ध मित्र इस दादश बृत्तान्त को ¦ 
ध मर सुनि को इस तदन ङ्यो कोश्युन कर उस 

कए स भकार खम दुमा धम मे ले ग । षकमं करने से रोक 


आधी रात तकतोवे किसी ध्र 
& कारयि त 
पर ज्या हौ उनके समीपवर्ती जन निद्रा ६ कप्त दुर भाम में पड़े रहे 


के वियोग मे विल्धाप करते दए अधम शरो त रः वे भ 
"कुल निजन वन 
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वया रब ९१ 


श्नोर निकर पड्धे । वे इस दुःसह वियोग से पक दम उन्मत्त हो गप भौर मार्गं 
म जिस क्रिसी पशु, पत्ती, श्रादि को देते उसरी से अपनी भिया क विषय 
मे पूधुने लगते । ये अपने मनमें सोचतेकि सूखे धात्र का खने वाला 
शिथिलेश्टरिय जङ्गली पशु भी कान्ता के चिर मे उदास हो जातादै तोम सल्लान 
जवान इस परम इुन्दरी पतिभक्तिपरायणु पल्ली खे वियुक्त हो कैसे जी 
सक्ता हं । पर्ियोनि मे समुत्पन्न मयूर को अपनी मयूरी के सामने भानन्दरोन्मत्त 
हो करः चृत्य करते हप देख वत्स के कोमल हृष्य पर वज्जपातसा हो जाता था 
, ओर ये येयैन हो कर कर्ण कऋन्द्‌न करने छगते थे । 

इस प्रकार रोते परते वे बहुत दुर तक निकर गप । इधर उनके भिन्ना 
छी जव नींद खुली तो ये वत्स को.न पा कर वड़े दुःखित हृषः ओर उनकी खोज 
म निकले । खोजते खोजते वे किसी भ्रकार उनके समीप पहुचे भोर उन्हें भ्राम 
मे पकड़ राप । श्रानम मे आने पर उनका दुम कोप मे परिणत हो गया शर 
उन्हेनि आंस्लौ कै सामने भ्राण हृष्ट सभी सर्पा के मारने की परतिज्ञा की। 
सपं जाति का विनाश करना ही उन्दने पने जीवन का एक मान्न कत्तव्य 


वना दिया । 

डली दिन से वत्स ने ब्राह्मण्‌ इत्ति का तो परित्याग कर दिया ओर एक 

पोरा सा डरडा लेकर साोँपौ की खोज मे निकले । उनके सामने छोटे, वड़े, वरिसैले 

काले, पीटे, ससे साँप पड़े सव दण्ड पहार से कालके गालमं पहुंच गणए। 
इस रकार असंख्या सरी को मारते हुये एक सरोघर के समीप पहुंचे ` वहां 
एक बढ़ा वनेका साँप दिशारं द्विया । उसको देखते दी वत्स ने मारने के लिण् 
रण्डा उठाया 1 

काल को अपने सिर परः सवार देख-उस शद्ध सपं ने नघ्रतापू्वक कहा कि हे 
ब्राह्मणसत्तम ! मै पकान्त में पड़ा ञ्चा अपना जीवन व्यतीत फरता हं न किसी 
से योलताहं भ्रौरन किसीको क्ट पहुंचता हं । सु निरपराधी वृदे को 
भप कर्यो मारते ह? 

चस्स से उसने यषटुत.प्ार्थना की पर उन्देनि डणएडा चला ही दिया । डरडे के 
लगते टी उखका सर्पं का शरीर तो न जने कहां चला गया भौर सामने सूर्य के 
समान तेजस्धी एक महापुखथ दिखाई दिया । इस धरना को देख दस्त सुनि 
को यडा श्राश्चयं हा भौर वे रणाम कर कहने खगे कि हे महपुखष | मने 
कोपके वश में हो कर यडा ्रनुचित कायं किया दै, पया मेरा अपराध छमा 

दे 
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९२ धिव मक्त माछ 


कीजिए 1 सुमे दया करफे वताध्ये कि श्राप कौन है रौर श्रापने थह सपक 
शरोर कयो धारण क्रिया था; किसीके शाप फे कारण पेसा हुभायाश्चाप की 
यह लीखामात्र थी । 


उस महापुखय ने भसन्न गम्भीर वाणी में उत्तर दिया किं हे सुने ! मै ापको 
पूरा बृत्ताम्त नाता हं आप ध्यानपूवंक सुनने का श्रयुप्रह करं । पूर्वजन्म मे मँ 
चमत्कारपुर म निवास करता था । ईभ्वर की दूया से मै परम तेजस्वी पवं 
धनधान्यसमृद्ध था । उसी रम्य नगर में सिद्धेश्वर महादेव का एकः सुविशाल 
मन्दिर था । एक दिन उस शिवालय म बड़े उत्साह ॐ साथ उत्सव मनाया .. 
गया । बहा पर जो नाना प्रकार के व। जे वज्ञे तो उनकी गर्भीरता से तीनें रोक 
भ्या हो गए । उस नाद्‌ को सुन कर हजारो" शैव, पाशुपत, कापालिक तथा 
अन्य शिवमक्त दूर दूर से आ पटे । उनमें से ङु तो पक वार भोजन करने 
वाले थ, कु सुले पचे चथा कर निर्वाह करते थे, कध केवल जल पौ कर रहते 
थे, ङु वायु पीकर ही सन्तुष्ट रहतेथे भौर कु एक दम निराहार. रह कर 
भगवान्‌ शङ्कर का भ्यान क्रिया करते थे । | ॑ 


अ सव भगवान्‌ सिद्धेश्वर फी बन्दन कर उनके सामने यड गप श्चौर अनेक 
देवपियो, ब्रह्मपियों नौर राजि की दया, धमं, सत्य श्रादि के उपदेश देने 
वाली नाना कथा कहने सुनने टे । भक्तिपृणं हदय चाले अनेक साधु जन 
यत्य, गानः; वादन शदिमंमम्न हो गप कुद धनिक रोग दीन न्ध रौर 
रपण को धन दे कर सन्तुष्ट करने लगे । | 

पसे समय म अपने यातं 
देखने की गरज से बही जा ड 





र मध्य भाग में 
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व्याली बो रने ९३ 
सूयंमरदल के मध्य मे दाद्श रादित्य के समान भरमावान्‌. भ्रवर्णंनीय शभाकार 
बाले अङ्कुष्ठमान्न पुरुष का ध्थान अचर मन से कर रदे थे । वहाँ वे कमखासन 
पर विराजमान, अनिन्य, भमेद्य, जरा-मरण से रदित वेद्नाथ महेश्वर का ध्यान 
करः रहे थं । उस परमानन्द मे उनकी आख से ख्‌ वह रहे थे । इन्द्रियो के 
सभी व्यापार बन्द हो गए थे, सम्पूणं शरीर रोमाञ्चित हो गयाथा शओरये 
महामुनि योगनिद्रा के वशीभूत ष्टो गण थे । फा ` पया हो रहा टै इसका उन 
लेशमात्र भी कषान नीं रह गया था । भौर का क्या कहा जाय उन्हं अपने 
शरीर का भी भान नहीं हो रहा था । पेसी अवस्थाम स्पंके फेके जलने के 
विषय मं कुचं भी प्रतीत होना उनके छिषट असम्भव था । 


, सप को भोर कोद तो मिख। नहीं यदी सुनि मिले ! उसने इनके शरीर को 
अच्छी तरह्‌ जकड़ लिया । इतनी ही देर मे उनके श्रीवधन नामक सर्वं शास 
पारङ्गत परम तपस्वी शिष्य श्चा गप । उन्हे“ अपने मह(मन। पूज्य गुर के 
शरीर को सपं से वेष्टित देख कर ौर सुभे उनके समीप दी खड़े देख यडा 
फरोध भाया श्रौर उनकी आंख लाल टो गई 1 ओठ फड़कने लगे भौर रोप के 
मारे आंखों मे आंख भर श्राए। वे यड परय स्वर मे कने कगे कि यदि मैने 
तीव्र तप क्रिया हो, गुर की सच्चे हृद्य से शश्रया की हो रौर निर्विकल्प चित्त 
से भगवान्‌ महेश्वर का ध्यान करिया हो तो यह दुष्ट पापात्मा प्राह्मणाधम इसी 
समय सपंयोनि को प्रा हो जाय । उन महातपस्वी का बचन अन्यथा केसे 
हो सकता था । शाप देते ही मँ मटुष्ययोनि से सपंयोनि को भात हो गया । 

इदं कार के उनन्तर सुप्रम सुनि का ध्यान टुटा 1 उन्होने अपने शरीर में 
छपे हए पक भयङ्कर सपं को देखा, पास ही सुमे सपं के आक्रार मेँ देखा 
तथा आस पास भयभीत जन सभुद्प्य को देखा । पेसी गम्भीर स्थिति देख 
सय वाते उनकी सम म ्ा गर" । वे मेत ओर छृपापूणं दृष्टि से देखते हृष 
भीवधंन से वोले कि हे शिष्य! तुमने इस दीन ब्राह्मण को शाप दे कर तपस्विजन 
के योगय कायं नहीं किया ¡ मान ओओौर अपमान को जो समान समता हो, 
पत्थर शरोर सोने मं जो मेद्‌ न रखता हो, शच रौर मित्र को जो एक स। मानता 
हो बही तपस्वी सिद्धि पा सकता है% । हे वत्स ! तुमने अनजाने इसको शाप 


देदिया है श्स छिष्ट इसका अपराध क्षमा कर शाप से मुक्त कर दो । 
2 





# समो मानेऽप्रने च समलोषएाश्मकाञ्चजनः। 
तपस्वी सिद्धिमाप्नोति यदब्धछत्नखमारतिः ॥ 
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९४ शिव मक्त मालं 

6 वधन ने हाथ जोड़ विनयपूर्वक गुरु से कहा कि हे पूज्य गुरो ! श्रक्षान 
सं अयवा शान से मेरे सुख से जो लिङ गया वह अन्यथा नहीं हो सकता । 
{सक किष भापसुभे क्षमाकरः हेदेव! हंखीमे भी मेरे मुख सरे निकले हष 
वचन कमी भूढे नहीं हए है, आप के निमित्त कहे गए क्था कभी गूढे हो सक्ते 
है। सूर्यदेव पूवं दिशा को छोड़ कर पश्चिम दिशा मं कद्‌चित्‌ उद्वितहो 
सकते हे, अगाध अनन्त महासागर सृ कर मसस्थल वन सकता है, खमेर 
पव॑त करमशः न्ट हो खकता है पर मेरा वचन भूूडा नही हो सकता । इस छप 
हे गुरो ! भाप मेरी एस धूश्ता को क्षमा कर भनुग्रह्येत करं । 


महपि घुप्रभ ने कहा कि मेँ अच्छ प्रकार जानता हं कि तुम्हारे वचन कभी 
मिथ्या नहीं हो सकते । तुम्हे शस भरकरार उपदेश देना इस समय के लिप नहीं 
है किम्तु इस लिपट कि भविष्य मे तुम्हे देखा करने का कभी साहस्र न हो। 
गुर का यह कतेष्य है किं वयस्थ शिष्य का भी खदा शाखन करता रहे । तुम 
वालक हो, तमहं उपदेश देना तो मेर परम आवश्य कर्तभ्य है । इस 
प दे रहा हं । कमा से सय सिद्ध्या प्राप्त होती ई । 
स ६ वद्‌ फर कोद शखर ही नह । पापो के प्रति अपने 
५४. ९ लान चाहिए) उसका पाप उखी को खा जाप्गा | 
8 क भ्रति जो मनुष्य सज्ञनता भरकर करता है उसमें कोर 
४ ६ ज। मचुष्य अपकार करने वाल के साथ उपकारकरे व 
हा जाता है । । - 


त शिष्य को अनेक पकार दे उषदेशदे कर वे ऋषि सुसं 
' ह भाई ! सुमे तम्दारी यह दश देख न्स दाख्ण॒ दुःख है । परन्तु 

रे क सिद्धिदा परोक्ता यतीनां च विशतः । भ 

ध त्‌ सषमां युरस्छृत्य वर्वितथ्यं तपस्विभिः ॥ १७८ ॥ 

५ ति पापः स्याद बुद्धिरेषा सनातनो । 

मात्मनब हतः पापो यः पापं त॒ खम्राचरेत्‌ ॥ १७९ ॥ 

क ख दहते भूयो हतमेव निदम्ति च । । 
शनपरित्यक्तो यः पापे पापमाचरेत्‌ ॥ १८० ॥ 


उपकारिषु पः साधुः साधुस्वे 
॥ तस्य को गणः 
अष्कारिषु यः खाधुः श्प साधुः कोत्य॑ते | 





जनः ॥ १८२ ॥ 
९० नागरखरड़ २९ ० । 
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घ पारीस॒र्ष रत्र ९५ 


अव्र कुद उपाय नी, मेरे शिष्यका कथन चिका मे अन्यथा नही हो सकता । 
अतः सपयोनि से मुक्त होने के समय की परतीक्ता तुमको करनी ही पडेगी । 

तथ मने वड़ी नघ्रता के साथ अश्न किया कि हे महाराज] वड़ा भअक्ञानी 
भरदीनहं। मेरे ऊपर कृपा कर वताश्ये कि मेरे शाप का अन्त कव हग! । 

महि छुरत ने कहा कि शिवाख्य मे जो व्यक्ति एक हण भो दत्य, गीत 
मादि करे उसके पुएय क। पारावार नही रौर जो इस उत्सर मे एक प॒ भी 
विध्न करे उलके पाप का ठिकाना नीं । इख किए हे दुवदधे ! तुमने इख 
महोत्सव मे विष्न डाल कर घोर पाप क्षिया है; अव केवल वातो से काम नहः 
चलेगा । मं जो उपाय वताता हं उसके करने से इश घोर पातकः से घुटकारा 
मिल सकता है । शिवजी के ॐ नमः शिवाय इस पडक्तर मन्त्र के जप करने 
से ब्रहमहत्या-जनित पाप से भी मुक्ति मिल जाती है । षडक्षर मन्त्र का यदि 
दख (र जप क्रिया जाय तो एक दिन मे किष गर सत्र पाप दुरहोजतेरहै। 
वीस वारः के जप करने से साल भरके पाप नष्ट होजाते है । तुभजलमे 
वै कर इसी मन्ध का जप करो । धीरे धीरे तुम्हारे सश्र पापनष्टहो जागे । 
शच दिनों ॐ अनन्तरः वत्सनामकत ब्राह्मण्‌ ्ार्पगे । उन डरडे की चोर खति हौ 
म्ह इस योनि से मुक्ति मिल ज(पएगी। 
महपि के उपदेश के भरचुखार मँ तभी से रसौ जलाशय म भक्तियुक चिच 
स पडत्तर मन्त्र का ज्ञप किया करता था] आज भाषे प्रलाद्‌ से सुभे 
छटकारा मिला है। देखिष्ट मेरे ले जाने को यह देवपरेपित विमान चला भा 
रहा दै अव मँ इसी पर वेड कर परम धाम को चा जाद्धेगा । आपने भेरा 
पड़ा उपकार किया है इस छिए मुभे बतादये कि इस ऋण से मुक्त होने के लिप 
सापो क्या सेवा करै । | | 


बट्स ने कहा कि यदि भाप मेरा कुद उपकार करना चाहते ह॑तो सुमे 
कोद उपाय यताध्ये जिससे मेया यह प्रियाविरहजन्य हृच्ताप दुर हो जाप 

वु, व्याधि, दरिद्रता आदि से कमी दुःख न उठाना पड़ । 
उस दिव्य पुखुप ने कहा कि हे सुने ! आपने प्रशन तो बद्धा भारी कर दिया । 
पतन शीघ्रता भं एसका पूरा उच्चर देना तो असम्भव दै, संदेप मे कद उपाय 
वताए देता दं । शियज्ञी का पडच्चर मघ भ्रालियों के सव भभ का हरण करने 
बाला ह । भाप उस मन्व का यथाशक्ति दिन रात जप कीज्िणगा 1 उसक 
ण्य से भापकी सभी कामना पूरी होगी, सय पातको से मुक्त हो कर स्वग, 
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९६ शिव भक्त मां 


मोत्त भादि जो कुद चाहिपएणा अनायास ही मिक जाणा । शाखो में जितने 
भकार कं दान कहे गण्‌ हं उनके करने से जितना पुएय प्रा होता है उतना ही 
प्स मन्त्रके जप करने चारों फो मिख्ता है । अखिल भूमरडल के तीर्थो मे 
भक्सिपू्ंक स्नान करने का जो फल होता है वही इस पडक्लर मन्त्र के जप करने 
फा होता है । प्क सदज्ञ चान्द्रायण बत करने का नौर दसक्के जप करने का 
प्कसा फल होता है । सौ वपं तक वर्पा ऋतु मे खुलत मैदान मं समय विताने 
का, जडम जलमें निप्रास करने का, तथा गर्भी स पञ्चाग्नि तपने का जो 
पुरय होता है बही पुए्य पवित्र हो कर शद्धासमेव रातदििन पडक्तर मन्न के 
जप करने का होता है! परतिवपं पितृ पत्त मं गयाश्राद्ध करने का जो फल 
होता है वह फल पडत्तर मन्त्र के जप से भो पराप होतादहे। कार्तिकी पूणिमा 
को प्क सहस्र गोदान करने का उतना ही पुय होता है जितना इस मन्त्रके 
जप करने का होता दै । स्वंसङ्ग का परित्याग कर ब्रह्मान श्रा करने वातत 
को जो परम पद्‌ भिलता है बही षडक्षर मन््र के जप करने वाले को मभिखता 
६। प लिप हे सुने ! भष पडश्तर मन्त्र का जप करीजिपः ससे भापकी 


सव कमना पृणं हो जापी श्नौर भियाविर्हसण्रुत्न्न दुःख से भी मुक्ति मिल 
जापगी 1 मेने यह परम गोप्य मन्त चता दियारै। 


( ॥ व मन्त्र तभी सिद्ध मरौर फलाधायक होगा जव आप 
क ॐ परित्याग कर देगे ! ` सव वेशो मं अ्िखा ही परम 
वश्यक ए । अरिखक्न (2 के रिप भर्िसा यत का पालन करना परमा- 
र ज्वां का जो मनुष्य वध करता है उसे महाप्रलय पर्यन्त 
व पल करना पडता है । चर्‌ ओर अचर भूतो को जो अभय 
ता है बह इस खोक मे अनेको छख भोग कर स्वगं को जात। है । 


उख दिभ्य पुख्य का चचन सुन कर वर्स ने म 
कहा कि्मने बृद्धो के मुल से 
प क पाप सवो नहं लगता । राज्ञा त | न 
रः उनको एका पाप नहं लगता । वैद्यो ने मांस का भत्तण 
दिवकर बताया दै, उसङ सबन स्र शरोर पुष्ट होतादै मौर आयुष्य की 


बृद्धि होती है! हे महामते! मु ५ 
च प्छ विषय 81 { से 
कर दीजिप । भाप जो क्देगे उत म भव्य २ है । आप इखको दूर 


दिब्य पुख्प ने उचर दिया छि 
ह। देखे निय चाण „| ; यह्‌ मांखलोुप म नो का मद 
६1 चेल निर्दय पापो लोग शोचनीय ह। मासका ४ क त 
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वयाखीक्वौ रन ९७ 


दोषावह दहै । मांससेनतोश्रायुकीवृद्धि होती है भौरन वल की । इसके 
भक्षण से आरोग्य लाभ होना भी असम्भव है । मांस के खाने वाले भी अनेक्र 
रोगो खे पीड़ित दुरवंङ तथा श्रल्पायु दिखाई देते ह । इसी प्रकार मांस का 
परित्याग करने वाले मचुप्य नीरोग श्रौर मोरे ताज्ञ पृथ्यी मं अ।नन्द्‌ लेते हृष 
दिखाई देते है, उनकी श्राय भी वड़ो होती है। अतः माल के भक्तण से कुद 
लाभ तो होता नदीं हानि अवश्य होती ३। 
जो जुष्य मास का मत्तश॒ करता हे बह धोर नरफ में जातादै । घास 

लकड़ी भादि निर्जीव पदां से तो मांस मिलता नही, प्राणी के शरीर त 
सेष्टी मिल्ताहै। जसा कष्.अरपने किसी भङ्ग के काटने से पनी आत्मा 
को होता है वैसा ही क्ट दूसरे की यात्मा को उसके ञो के काटने सेहोता 

। जितना कष्ट अपनी श्नात्मा फो होता है उतना ही दृसरे की भी चता 
को दोता होगा पेखा समभ कर जोयों की हत्या नदीं करनी चादिष्ट केवल 
उनके सोन्द्यं को रौर उनमें दिखा गई जगदीश्वर परमेश्वर की कारसगसी 
को देखना भरर सराहना चाहिप ! हिसा करने कापाप केवर पक व्यक्ति 
के नहीं होता किन्तु रार व्यक्तियों को होना है । जीव को मारने वाला चु- 
मोदन करने वाला, उसके मांस को काटने वाखा, वेचने वाखा, खरीदने ध 
उसक्रा संस्कार करने वाला ( पाचक ), समीप छाने वाला तथा > करने 
याराये भाठ भकार के घातक होते ह। ये भारोंउस हिलाजनित पापक 
भागी होते हं । जो व्यक्ति मनखा, वाचा न्नौर कमणा हिंसा नहीं करता 
जरा ओर मरण से रदित परम पद्‌ को भाल होता है । केवर शाक मूल मोर 
फला का खाने वाला दो भौर ब्रह्मवयं का पृणङूप से पालन र्तः हो ह 
दिखा करता हो तो उसे फिसी धक्तार का फ नीं मिरता । सेकड़ों वर्थ घोर 
तप करने बाले मञुप्य से श्रदिसा धर्म का पालन करने वाखा दयाल । पुख्ष कही 
न शच्छा है । दयावान्‌ पुरुप जिस वस्तु की कामना करत! ह उसे अवय 
4 जाती.दे । सव्र भूतों को अभय देने वादा मजुप्य स्वगंलोक मे सेक 
भ्याद्गनार्भों से धिरा हृश्रा विमाने पर रमण करता दुध्रा देवोंके ४ 
निरतिशय सुख भोगता है । ५ 


पेखा अर्दिसा पा उपदेश वै यर बह दिश्य पुय उत्तम विमान पर भार 


कर स्वगं लोक को के चले जने ध 
3 चचा गया । उसके चले जाने पर वत्त के मन यें इतने 


सर्पा 
कारण मारने का वड़{ पश्चात्ताप दभ्रा श्रौर ये थनेक भकार विलाप करने 
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९८ शिव भक्त माकं 


लगे 1 अन्त मे उन्हनि निश्चय किया कि मेँ हिसा का परित्याग कर शिवदीन्ञा 
ले कर महेश्वर की पूजा करूंगा । संसार के जितने सुख हँ वे सच तप से बहुत 
शीघ्र भिर जाते ह । 
` उष्ठी खमय से उन्हेनि भक्तियुक्त चित्त से शिव जी की दीत्ताले ली रौर मौन 
धारण कर एक दिन रात का समय प्क वृत्त फे नीचे चिताते हृष सव शरीर में 
भरम रमाण हषः षडक्षर मन्त्र का जप करते हए विचरने लगे । चन्त मं सिद्धश्वर 
महादेव की शरण म पहुंच ्रहनिश उनकी आराधना श्रौर चडक्तर मन्त्र का 
जप करने गे । 
इस तप ढे भ्रमाव से वत्स सुनि का यौवन चिरकाल के लिए स्थिर हो गया । 
उन्हं पेसी सिद्धि हो गद जिसे घे एक स्थान पर वेढे हप ी दूसरे लोगो का 
बृ्तान्त जान सकं । उसी तप के प्रभाव से उनमें आकाश मार्गं से आने 
जाने की शक्तिभी दहो गई । वे लोक रोकान्तर मर श्रमण करते हप तथा 
जीवन का भुक्तम भ्ानन्द्‌ रेते हुपः अन्त मे शिव लोक को चले गण 1 
यड्क्र मन्त्र का माहारम्य साधारण नहीं । इल मन्त्र के जप करने वाले को 
ध सव स प्रात हो ही जाती है, इसके माहात्म्य के वण करने वाके को 
पक जन्म म किए गए सव पापों से सक्ति ¦ 
वि. सुक्क मिल जाती है । स्कन्द्‌ पुराण 
भुक्तिदं मुक्तिदं पुसां सवौपत्तिनिवारणम्‌ । 
डकषरस्य माहात्म्यं सवंपापपरणाशनम्‌ | २५५ ॥ 
यश्चैतत्‌ शुणुया्नितये सम्यकशरदधासमन्वितः । 
आजर तो ये 
`` मरणात्‌ पापात्‌ सोऽपि मुच्येत मानवः ॥ २५६॥ 
घ्य यरास्यमायुष्य रानुपक्षक्षयावहुम्‌ | 
१८त्‌। चुण्वता नित्ये सवेकामाभयप्रद्म्‌ ॥ २५७ |} 


नागरखाडइ २९ छश 
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ततालीसर्बो रत ९९. 


तेतालीसवां रत 
महिं वसिष्ठ 
महपि वसिष्ट पक दशं महापुख हो गए ह । अपने ब्रह्मत्व रौर तप पर 
जितना उनको चिश्वासर था उतना किंली दुसरे में देखने में नदीं चाया । विश्वा- 
मित्र ने उम्दं बहुत सताया नौर उनके सुख से अपने को व्राह्मण कहवाना चाषा 
पर उर्दोनि एक जग्मना च्तत्रिय को ध्राह्यण॒ कहने मं यडा पाप समभा चनौर उग्हं 
राजप ही कते रहे । जिस समय विश्वामित्र ने उनके उपर नेक भयङ्कर रख 
शख चशाप्ट तो उनका निवारण केवल श्पने ब्रह्मदण्ड के दारा किया । यद्‌ 
र हमवर्च॑स ओर अलौकिक शक्ति उम्हं भगवान्‌ शङ्कर के अुप्रह दी से मिली थी । 
महपि वसिष्ठ अपने पचिघ्र श्रा्रम मे निवास करते हए भगवान्‌ महेश्वर 
` की ्राराधना में दारुण तप किया करते थे 1 श्र्दिंखा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मलयं 
ओर अपरिग्रह न पांयो यमे का तथा शौच, सन्तो, तप, स्वाध्याय च्मौर ईश्वर. 
न्न श्रसिधान इन पाँच नियमों का वे यथाविधि पालन करते थे ! प्रातः कालश्रौर ` 
सायंकाल शञ्चिद्ो् करने का उनका नियम था । इसी अञ्चिदोत्र करने की 
विधि पूरी करने के टिप वे नन्दिनी नाम की गौ को अपने भाश्रम मे रखते थे। 
उभ्दे यह गौ भ्राणो से गी श्रधिक् प्यारी थी भौर इसकी र्ता शोर सेया के 
लिए वे सय कुष्य कष्ट उटा सक्ते थे । दसी गौ के निमित्त उनका विश्वामित्र से 
चिर कार तक युद्ध होता रहा । 
नन्दिनी कभी याधी नटीं जाती थी । उसे जय भ्रमण रने की श्च्ा होती 
तो बनमेंजा कर धूम घाम ती थी । एक दिनि वह आश्म से भ्रमण के लिप 
कु दुर निकर गर । वाँ एक वड़ा गतं था । उस गतं की गहरा का पता 
नीं कगता था । नन्दिनी उस्र जलाशय के तरः पर चरः रही थी 1 उसी समय 
उसका पैर फिसल गया श्रौर बट उसी जल म इवने स्टगी । 
` इतने म॑ ही भगवान्‌ सहस्र रिम अस्ताचर चूडा को सुशोभित करने 
के ्रनन्तर चल दिष्ट भौर यह लोक अन्धकार समुद्र मे इव गया । नन्दिनी 
सूर्यास्त होने के पूर्वं ही धम में पहुंच जाया करती थी । उस दिन बह रात 
हो जाने पर भी नदीं आर । वसिष्ठ को इसकी बड़ी चिन्ताहुे अर्ये 
उसे खोजने के लिटिप निकले । ऊवड़ खायड़ भूमि मे खोजते हु वे उक्ती गड़हे के 
समीप पष्ुवे 1 उसमे से उसका डकराना सुन कर सुनि को नन्दिनी केः उसमें 
गिर जाने का पता लग गया। 
१४ 
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९०० शिव भक्त भाक 


क महपि ने उसी समय सरस्वती नदी का स्मरण किया श्रौर उनकी 

ना से सरस्वती ने अपने निल जल से उसे लया भर दिया । नन्द्निी 
कट वाहर आ गर ओर महिं के साथ आश्म को चरी गई । वसिष्ठ ने विचार 
किया कि शस महागर्त का रहना जीयो के लिए वहुत हानिकर है, इस मे श्रनेर्का 


जन्तुं के गिर करम 
श. रजानेका भय है इस दिप इसको भर देना परम 


वसिष्ठ ने त 

राज्ञ ] मेरे व क १ भर असन्न होते हृ कहा कि हे नगाधि- 
जन्तु भिर करः अपते प्राण॒ गवां देते व भयङ्कर श्रगाध महागतं है । उसमे अनेको 
कर मखे से ववो । भतो चप ह। दाल हीर मेरी नन्दिनी भी उसमें गिर 
मर ष्टी जाती । क्ष स पता खग गया नह तो इर कर 
गिर जानेकाडर उरू वार किया । सुभगे फिर उस 
त म ( । एस लिप आप किसी प्त को यहो से भज दीजिष, 

जाएगा शौर गतं भर जापगा | प्प वह 
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ततालीसर्थो रन १०१ 

वसिष्ठ ने कहा फि हे पवंतोत्तम ! श्रापका कहना तो ठीक है पर एक उपाय 

से काम चल सकता है । तुम्हारे नन्दिवर्धन नामक पुत्र का यवुद्‌ नामक एक 
भित्र है उसमें उड़ने की शक्ति दै । वह नन्दिवर्धन को क्षण भर मे मरे 
भराम के समाप पहुंचा देगा । यदि ्आापमेरे भक्त्हेंतो चिना क्रिखी भ्रकार 


` को दुःख माने उम्हं वहाँ मेज दीजिए । 


विचारे हिमाख्य बड़ संकर मेँ पड़े। उनका एफ पुत्र मैनाक पचेद्‌ के भय 
सखे सागर में चिप कर वैडा था । दूखरे को वसिष्ठ लेने भए । पुत्रो के वियोग मे 
उनका जीवन किंस धकार सुख से वीतेगा इसी की उन्हं चिन्ता थी । परन्तु इसी 
के साथ ही साथ उन्हे इसका भी भय था कि कही वसिष्ठ जो थति्ाभङ्ग से कुपित 
हो कर शाप न दे दं । उन्होने पुघ्रचियोग को ब्राह्मण की शाप से अच्छा सम 
नन्द्विधन को वसिष्ट ऋषि के भाध्ममें जनेका अदेश दिया। 

नन्दिविधेन ने विनयपूवंक अपने पिता से कहा कि हे पिताजी ! बह देशतो 
बहुत ही बुरा है । न तो उसमें खुन्दर पुष्प हँ ओर न मधुर फल । पलाश, सैर, 
धव, सेमर आदि जितने चत्त वहाँ है उनमें न तो सुगन्धित पुष्प होते है शौर 


:न मधुर फ । भयङ्कर कोल, भील आदि दु जावियां हयी उस प्रान्त मे निवास 


करती हं ! वहां कोड नदी भी नहीं बहती दै जिससे उख देश म रमणीयता श्राए। 
सरसे प्रधान वात यदह है किं ्रापके सर्वांभोषट फल भव्‌ चरणों की सेवा छोड़ 
कर सुभे दृखरो जगह जाने मं बड़ा कष्ट होगा । सुभे भाप अपनी ही शरण में 
रखिए । 

वसि्जो ने कहा कि वहां को खराधियां से तुम तनिक भी मत डरो। 
तुम्हारी शिखर पर में नित्य निषास करूंगा । परम पवित्र तीथं तथ। देवाँ के मध्व्यो 
का मैं वहां संस्थापन करछंगा । विमल सलिल से लहराती हर नदियां बुला- 
ॐंगा । मनोहर पन्न, पुष्प श्रौर फरल से परिपूर्णं चक्षां से उस देश की शोभा 
अलौकिक हो जाप्गी । मनोहर करय करने वाले असंख्य विहगो से उसकी 
रमणीयता ल्योकोत्तर हो जाएगी । नाना भकार के जन्तु उल वेशम निवास करने 
लगेंगे । श्न सव्र के भतिरिक्त म अपनी तपस्या के यढ से भगवान्‌ शङ्कर को 
ला क< उस प्रदेश का इतना महत्व बढ़ा कुंगा कि पृथ्वी के सभी भ्रान्ता से सहल 
की संख्या मं खोग भआर्पंगे भोर भपने जन्मलाम की सफलता भाप करगे । 

मुनि के वचन सुन कर नन्श्विधंन को वड भरसम्नता इर मोर भयुंद्‌ पव॑त 


` को सहायता से वसि्ठजी के साथ उनके अश्मर ज पहुंचे । अवदाचलने 





१०२ शिवं भक्तं मारं , 

नन्दिवद्धन को उस गतं में छोड़ दिया शरोर स्वयं वरटी पर स्थित हो गया । 

उन दोनों पवतां पर बसि्ट जी वड़े प्रसन्न हप शोर कने रुगे कि जो तुम लों 

को घर मांगना हदो मांग लो मैं बहूव प्रसन्न हं । | 
धवुदाचल ने कहा किं हे मदर्थं ! यदि भ्राप मेरे ऊपर भसन ह तो यह्‌ वर 

दीजिपः क्क मेरे स निमंल सलिङ से परिपूर्णं भरने की ख्याति नागतीर्थं के 


नाम से संसार भर में हो जाप्ट। इसमें जान करे से मचुप्य को स्वगं मिले । 
यदि बन्ध्या समं ञान कर ले तो उसे पुत्र भाघ दो । 


र वसिष्ठो ने कदा कि तुम्हारी प्रार्थना मु स्वीकार दै । जो वन्ध्या इस जल 
म स्मान करेगी वह सव रत्तो से खुन्दर पुत्र पापगी ! धावण शङ पंचमी को 
ज नारी फलों से एल की पूजा करेगी यह सौ वर्प की वृदो भीषया नहो 
भवश्य पुत्रवती हो जाएगी । जो मदुप्य एस पावन तीथं म स्नान करगे वे 
जरा रौर मरण से रहित परभ धाम को भात होगे । 


नन्द्िविधन ने वर मे यही मांगा कि वसिष्ठ मुनि का वां सर्वदा निवास हो 
ओर उस स्थान का नाम अर्द हो ! 


धसिष्ठजी ने ध्न दोनों वरं को 


दे कर उसी पर्वत पर अपना स्थायी आध 
बनाया भ्रौर 


र भ्ररुन्धती समेत उसी मे निवास करने खगे । अपनी तपस्या क 
स से घे गोमती नदी को हां ले भए जिसमें स्नान करने खे धोर पाप 
ाला भो मलुम्य स्वगं लोक को मरा होता दै। माके महीने मे 


मदप्य इख नदौ मे स्नान कर जितने तिल उतने † 
व न ं का दान करेगा उतने ही वर्षं स्वगं 
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तेतार्लाश्रवां रत्र १०३ 


नमः शिचाय शुद्धाय सवंगायाश्ताय च । 

कपदिने नमस्तुम्यं नमस्तस्मै धिमूर्तये ॥ १॥ 

नमः स्थूलाय सूदमाय व्यापकाय महात्मने । 

निपंगिने नमस्तुभ्यं जिनेन्नाय नमोनमः ॥ २॥ 

नमश्चन्द्रकङाधार नमो दिग्बसनाय च । 

पिनाकपाणये तुञ्यम्टमूतं नमो नमः ॥ ३॥ 

नमस्ते क्ानरूपाय ज्ञानगम्याय ते नभः । 

नमस्ते नदेहाय सवंज्ञानमयाय च ॥ ४॥ 

काशीपते नमस्तुभ्यं गिरिशाय नमो नमः। 

जगत्कारणरूपाय महादेवाय ते नमः ॥ ५॥ 

गोरीकान्त नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं शिवात्मने । 

बह्मविष्णुस्वरूपाय िनेवाय नमो नमः ॥ ६ ॥ 

विश्वरूपाय शुद्धाय नमस्तुभ्यं महात्मने । 

नमो विश्वस्वरूपाय सवंदेवमयाय च ॥ ७ ॥ 

उसी लिङ्ग म से वाणी निकरो कि दहे सुने! तुम्हारे मन की सव वातं 
जानता द्वं । भाज से मे सद्‌। इल लिङ्ग > निवास कर्टगा रौर श्छ के पूजन 
स मञुष्य को खय प्रकारके सुख भ्रात हेगि। इस स्तोधर के पाठकरने से 
मद्ध्य को सव कामना पूं होंगी । मेरी प्रसन्नता के छिष्ट इन्द्र के दारां भेजो 
गे इन व्ररोक्यपावोनौ मन्दाकिनो मे - स्नान फर जो इस छिग के दृशंन करेगा 
बह जरा श्रौर मरण सं रहित परम पद्‌ को प्रा होगा । 
इतना कह कर महादेवजी चुप हो ग्ट ओर चसिष्टजी अत्यन्त ग्रहृ हो कर 

अनेक तीर्था मौर देरव कोले भाप । वसिष्ठो की तपस्या के भभाव से बह 


निजेन दुष्ट भूभाग संसार भर में धिख्यात हो गया भ्रौर असंख्य मुनियों ने 


सिद्धि भ्रात्त करने के किष वहो भरा कर भ्रामर वना ] इस तीथं का महात्म्य 
स्कन्दपुराण मं धिस्तारपृवक वताया गया दैः- 


नागतीर्थं समगल कृष्णपक्षेश्विनस्य च । 

यः पुनः कुरुते श्रा तस्य वश्यो न नटयति ॥२४॥ 
न प्रेतो जायते राजन्‌ ! वशे तस्य कदाचन । 

य्‌ पुमान्‌ कामरहितः स्नानं तत्र समाचरेत्‌ ॥ २५॥ 
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१०४ तिच भक्त माछ 


धराद च पार्थिवश्रेष्ठ ! तस्य खोकाः सनातना; । 

या स्री पुष्पफलान्येव तीर्थं चास्मिन्‌ विसर्जयेत्‌ ॥२६॥ 
सा स्यात्‌ पुत्रवती धन्या सौभाग्यं च प्रपद्यते । 
निष्कामा स्वगमाप्नोति दुष्प्राप्यं िदेरपि ॥ २७ ॥ 
तस्मात्‌ सवेप्रयत्नेन यात्रां तस्य समाचरेत्‌ । 


मास खणड श्रवद्‌ खंऽ ५ अ० 





चवालीसवाँ रत 


मषिं अकि ओर अनुश्टया 
द्क्तिण॒ दिशा मे एक परम पावन कामद्‌ नामका वनथा। तप करनेसे 
यहां अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होतो थौ । जिन्दं थोडे समय में श्रौर थोडे 
पस्ित्िम से चाञ्धित फ भ्रात करना दोतावे दूर चलने फा कष्ट उठा कर 


मी उक्ती वन मे जा कर तप करते धे । वहां उनक्ञ कमनापं पूरी हो जाती थीं । 
इती से उसका नाम ही कामद्‌ बन्‌ पड़ गया था | 


ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्पिं अति भो अपनी परम पतिव्रता पली अचुसूया 


व चन निवास करते हप भगवान्‌ महेश्वर की अराधना त अपने 
म 4 ग रः थ । अमाग्यवश पक वारपेखा हुभ्राकि सौ 
० थ , नहा हर॑। आकाश से पश्य पर ष्क वद तक्र 
४ रश्व म कहां जल के दशन तक नदं होते थे । पचो भोर फलों का 
इत तक सूल गप थे ] गोचादि नित्य कम के किप एेसे समय मे 
मिलना तो असम्भव हो था | सभो जीव-ज् 3 


स्दने मन्नथे। उन्हं इस 
“यानमन्न देख श्चुधा से पीड़ित शिष्य 
भयुसूया उस निर्जन वन तें रह गरे । वे भरा 


अवण का पता हौ नहीं था | गुश्जो कोः 
छोग वहां से चख दिप । केव 
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चवारीस्बौं र १०५ 


अपने पति को पेली श्रवस्थामें छोड़ कर कहांजा सक्ती थीं! पेसे समयमे 
पति की परिचर्यां करना शोर महादेवजी यी आराधना करना हो उदाने इस 
- , ` भयंकर आपत्ति से वचने का एकमात्र उपाय समस्का । 

४. अनुसूया ने पतिदेव के समीप ही एक सुम्बर पार्थिव हिक्की विधिपूर्ंक 
स्थापना की रौर वर्षण के कारण श्रन्य किसी उपचार फे न मिलने से मानस 
उपकारो दवारा हौ उनकी भक्तिपूवंक ्राराधना ` करने खगी । इस तरह उनका 
पूजन कर हाथ जोड़ शिवजी की शरोर श्रपने पति की परिक्रमा करती थीं ओर 
उन्हे साष्टाङ्ग प्रणाम करती थीं । पान भौर भोजन का उन्होने पक दम परित्याग 
कर दिया था र इन्‌ दोनें देवें की उपासनामा्र हो उनका एकमा कार्यं 
रह गया था | 


उन्द्री छुकामल श्रञेसूया के तप को देख कर सभी दैत्य ्ओौर दानव विह्वल 
हो गप्ट । उनके तेज के कारण रोग उनसे उतनी ही दुर रहते थे जितनी दूर 
लोग श्रागसरे श्हते ह । उनके समीपश्चाने कवी किसीकी हिम्मत नीं होती 
` भी । तपस्या मे श्रुखधया धरि से भी वड़ गई । ६ 

उस निजंन चन में डस समय केवल अन्नि मदि थर अनुसूया थीं । मद्ि 
ध्यान मं एक द्म लीन थे शौर उम्दं संसारम कया हो रषा है इसफा कुद भी 
पता नहीं था । असूया भी शिव की आराधना अर पति की परिचर्यां के 
अतिरिक्त कुदं जानती ही नहीं थीं । अत्रि के तप से ओर अनुसूया के मजन 
से सभी देवता तथा ऋपि आशयं करने ठगे शौर दशन करने के हि श्राप । 

गहधारिक पविध्र नदियों को भी धाश्धयं हुश्ा रौर वे वहा चा पहुंचीं । 
सभो लोग भ्रापस मं विचार करमे लगे कि अत्रि का तप धिक महत्य 
«का समा जाय अथवा अनुसूया का मजन । अन्त मे यही निश्चय इभा छि 
अनुसूया का भजन ही अधिक प्रशंसनीय है । उन लोगो.ने कहा कि पेखा तप 
तो बहतो ने क्षिया पर पेसा मजन भाज तकर देखने सुनने म नही भाया । एेसखा 
भजन अज तक किसी व्यक्ति ने किया हो न्दी । अनुसूया तो धन्य है ही भति 
भी धन्य हं जिनकी पल्ली प्ेसा दुष्कर भजन कर रही है । इस अद्धा के साथ ज्ञ 
कल्द यैन भजन कर सकता दै । इस प्रकार प्रशंसा करते हपट अगः सव रोग तो 
चले गण केयर गङ्गा जी ओर महाद्रेव जी रह गप । गद्भा जो तो पातिधर्य धर्म॑ 
से मुगथ हो कर रह गदं भर उन्देनि विना कु उपकार कि वहाँ से न हने 
का .निश्वय कर लिया । शिव जी उनके ध्यान के यन्धन मे एल गय रौर वहां 
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१०६ शिव भक्त मार 


से न हट सके । 
चोभन वपं के पश्चात्‌ महि अधिका समाधि दूरी । उउते ही उन्होनि 
जक मांगा । ज का वहं कदा नामभी न था। विचायी अनुसूया बड़ी चिन्तित 
हर भर कमरडछ लेकर जल की खोज मे चल । उनके पीछे पीद्े सव नदयो 
मे शरेष्ठ ङ्गा जी भी चीं । मार्गे उन्हाने असूया से कहा फं वेवि ! यँ तुमसे 
बहुत भ्रसन्न हं, सुमे जो कहो भै करने के दिप तैयार हं | 
अनुसूया ने पा किं दे कमलनयने ! आप कौन है रौर कहां से पधार है? 
र जव तक सुम अपना परा परिचय न देगी तव तके किसी भकार की 
पाथना कंसे कर सक्ती हं । अतः सुभे अपना यथाथं परिचय दीजिए | 
स ने का कि हे शचिस्मिते! म गाद भौर तुम्हारी पतिभक्ति 
१ म ् कर सुग्ध हो गरं हं । इसी लि तुम्हारे समीप टी निवास 
| गाह) ४ 
8 धा उपर शस समय बहव प्रसन्न हं जो मगना हो 


-गङ्गाजी ने ` अनुसूया से एकः गतं खो 
दने के लिप 
्ो ग 1 उसी समय वह गतं जल से जवाखय भर स श अ 


आश्चयं ते < 
जो से ८ ४ क अपने पतिदेव के समीप चीं सौर गङ्गा 
ग) स्वाम जो यहाँ न श्राए्‌ तव तक श्ापश्सी . 


गङ्गाजी ने कहा किह देवि 
काफल्देदो तोम इतने दिनो ५ ए महीने की तपस्या 


| 
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घताङीसबों रब १०७ 


यहा बहत दिनों से जरू नदीं बरसा है । इस जल का स्वाद विचिच्र सा मालुम 
पड़ता है । ओसला जल मँ पिया करता था यैला नहीं है, शस दिष्ट यताश्रो फि 
तुम यष्ट जख कां से राष्ै दो । 

अचुखूया ने संकुचित होते हप विनीत भाष से निवेदन किया कि हे पूज्य 
देव ! भगान्‌ शङ्कर की श्राराधना से श्रौर श्रापशो सेवा से गङ्गाज्ी मेरे ऊपर 
प्रसन्न हो कर आ है, यह उन्दी का पवित्र जल है । 

मपि अत्रि को यह सुन कर वड़ा आश्चयं हुआ भोर वे कहने खगे कि हे 
सुन्दरि ! तुम सी करती हो या सत्य वचन कती हो ? तुम छुष्मी को पट 
सुभे विश्वास नष्टां होता । योगियेों भर वेधो के कष्ट भीजोकायं नहो बष् 
कैसे हो सकता है ? सुभे तुम्दारे कहने पर बड़ा आशयं हो रहा दै । यदि 
तुम्हारा कथन सत्य है तो तुम चख कर सुभे घ स्थान दिखाश्नो । विना देखे 
भं विश्वास नहीं कर सकता 1 

अनुसूया ने मुनिकोलेजा कर वह जलपूरित छन्दर गतं दिखा विया । 
गञ्गाजो के दशंन खे सुनि के दर्थं का पारावार न रहा भोर घे दाथ जोड़ विनय- 
पूर्वक भरार्थना करने कगे फि हे देवि { आपने इस देश के ऊपर बड़ी छपा की 
है। इख प्रान्त का वडा भाग्य है कि आप का शुम गमन यहां दभ्रा । अव 
मेरी भरथना यदी है कि प्यक वार अङ्गीषत इस देश का आप परित्याग न करे । 
अच॒सूया ने भो इसी धात की प्रार्थना की । 

उनका घचन सुन कर गङ्गाजी ने अयुसुया से का कि हे पतिवते ! यदि 
तुम शिवजी की पएक वषं पूजा का फर तथा अपने पतिदेव की सेवा का फल 
मुभे देदो तो मं यँ निवास कर सकती हं । सुरे भधिक लोम तुम्हारे दस 
पातित्रत्य के फर का र । शान, स्नान, यश ओर योग इनमे से किसी से भी सुभे 
उतनी तुष्टि नी होती जितनी पातिद्रत्य से होती दै। पतिव्रता को देख कर 
मुभे जितनी प्रसन्नता दोती है उतनी किंसी बात से नदीं होती । दे साधि! 
पतिगरताद्ञीकोवेख करमेरेभी पापों कानाश हो जातादहै। इस लिष 
संसार के कल्याण के निमित्त यदि अपने पक व्पंके तप काफल वेने को राजी 
हो तो मै अपना स्थिर निवास यहाँ कर लु । 

गङ्गाजी के पेसे वचन पुन कर अजुसूया ने एफ वपं के कटिन तप का फल 
दे दिया यथोकिं महापुर्प लोग स्वयं कष्ट उटा कर दूखरो का उपकार करते हं । 
हल स्ययं तो कोलर म पेरी ज्ञाती है परज्तु दलो को मीढा रस देती दै । इसी 
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च्व भक्त भार 


भूपेश के पम होकर 


मर विभूषित 


रहने का चचन दे दिया 
| । बह गड़हाथा तो केवल स्क वा 
जख द हो गया कि कभी समक्त हो नहो क मी 
“ -उसीस । ¦ क 

६ स दारा.खस्थापित उस पाथिव शिवलिङ्ग मे से पश्च 
महादेवजी वडा उन्हं देखकर उनृ दोनों को यड! म 


भा ।. मददेवजी वोलेकिहे वि 
वर मोना हो मो १ हे साध्वि! म तुम्हारे ऊपर परम पसन्न हं, जो 


को भयवाधा से वचाय । . . प सव॑ुहर दोन देकर संसार 


भागुतोष भगवाम्‌ ने 
| ु उनको प्रार्थन . 
गङ्गा चे साथ ग स्वीकारकर छी श्नौर पं 
समा हो गया गोः च्म मे निवास करने लगे । उसी दिनि व 
। चिरकालीन अमेन असङधार थ 
ं फल. वाप छ्य भर मे नष्ट क्र, दिया १. == वरस कर संसार का 


एव फल-मूर उत्पन्च 
होने लगे । 
को पूणं करते वा उस घन मे, इर से आकर ऋषि कोग सव कामना्थों 


जीवन श्या गया 


। -श्स परम पायन तीथं > ५ 
र सक्ति मिलती है| अन) अ ठं निवास फे से मद्य फो 
सर्‌ के कट्या भत होते ह । (- 
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पंतालीसवो रतन १०९ 


पेतालीसवों रत्न 
, महर्षिं माकण्डेय ` 


सत्ययुग के श्रारस्भ मं-महपि माकंरडेय पवित्र विन्ध्य पर्वत पर निवास 
करते थे। वहां उन्होने मुनियों के सुख से नमंद्‌ा नदी का वड़ा मादास्म्य खना 
श्नौर वे श्रपने शिष्यो को स(थ लेकर नर्भद्‌ा नदौ के तर पर पष्ुचे । वहां पर .. 
असंख्य परम तपस्वी ब्राह्मण श्रपने श्रपने भराश्चमों म॒ निवासत फर जीवन को 
सफल यना रहे थे। कद तो बरह्मचर्यम के नियमों का यथाविधि पालन 
ˆ फरते ष्ट कटिन तपस्या करः रहे थे । कुं रोग पथम ्ा्नम से दितीय श्रानम 
में प्रवेश कर गादंस्थ्य धमे फा पालन कर रटेथे। कुद उससे भी परे घान- 
धस्थ शरा्रम मे पवेश कर श्रपनी अपनो सहधर्िरियों के खाथ कटिन तप करते 
हु भगवान्‌ शङ्कर को सपर्यां मं समय का सदुपयोग कर रदे थे। कुद महा- 
पुरुप जीवन के सव छृत्यों को. समाप्त कर ब्रह्मानन्द मे मग्न हो रहे थे । काम, 
क्रोध, लोम; मोह, *मद ओर मत्सर का उनके हश्य में क्षण मर केलिए भी वेश 
नदं दो सकता थाः! ; वे शीव-उष्ण, सुख-दुख, मान-अपमान श्रादि.चन्दो से 
अतीत थे। उनङे दशतां ही से महापातकी भी पातकमुक्त ठो जाते थे! 
मार्क॑रडेयजो ने भो उसी खरस्य नर्मदा तर पर अपना आसन जमा लिया 
शरोर शिव एवं कृप्ण.इन वोने.देवों की. ` ाराधना करने रगे दख हजार वर्पौ 
तक उन्होने दाख्ण -तप क्रिया। आदार-विष्टार का`पृणं परित्याग कर्वे 
निरणन्र इन्दी देवें कं ध्यान करते थे भोर सांसारिक समी वासनां को दोड़ 
यैठे थे 1ˆ उनके तपं की दाख्णता से सम्प्ं बन दीष ष्टो उखा ओर मुनिजन 
उख तापसे तप्त ने खगे । ` 


उने तप से भगवान्‌ शङ्कर भोर पूज्यदेव विष्णुः अत्यन्त प्रसन्न हो कर उनके 

सामने प्रकट हृषः । उनके दशंन करते ही ` `माक॑रडेयजो का हश्रय परम प्रफु- 

द्छित टो उठा ओर वे ह्ंगद्द्‌ वाणो से दोनों की स्तुति करने लगे । स्तुति 

जन कर वे र भो भ्रसन्न हु आओ< कदने लगे फ हे भने ! तम्हारी इख कटिन 
वपस्या खे दम छोग वहत प्रसन्न ह । तुम्दपै जो भभिल(ष( हो वाभो, बह 

+ वश्य पूरी की, जाप्णी । माकेएडेयजी ने धिनयपूर्धंक पभरा्थना कीकिदे 
महाराज ! म आप लोगो के चरा मं भरल भक्ति को प्राथना करता हं । घमं 

के उपर मेरी दद्र आस्था हो ओर सदा धमं पालन मं तत्परता रदे । मुभे कोर 
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११० - शिव मक्त माठ 


आधिव्याधि कभी न सताप अर न जरा से कमी क्ट शो । मे सद्‌! पचीसख वं 
काही वना रहं । एक प्रार्थना यह भीदहैकिशाप लोग इस स्थानमं खदा 
निवास करं । वे दोनों देव “तथास्तु कहू कर अन्तर्धान हो गप । माकरडेयजी 
उन दोनें देवों को पूज्ञा कर छृतषत्य हो गण ओर भगवान्‌ की आराधना का 
परम सुख उठाने गे । ¦ 

बह स्थान तमी सरे परम सिदिधद्‌ हो गया । वहं के वृत्तां के दुर से 
दशेन कर लेने से ब्रह्मह्या सदश पो से भी मुक्ति मिक जाती है ! वहां पर 
श्राद्ध करने से पितर रोगों को अत्तय दृत्ति मिलती है । एक ब्राह्मण के भोजन 
कराने से एक करोड़ ब्राह्यं के भोजन कराने का फल मिलता है । ऋग्वेद्‌ के 


पक मल्त्र के पाठ करने से सम्पूणं ऋग्वेद्‌ के पाठ करने का फल मिख्ता दै। 
स्कम्द्पुराण मे लिखा हैः-- 


माकेण्डदवरदृक्षान्‌ यो दूरस्थानपि परयति । 
ब्रहमहत्यादिपापिभ्यो मुच्यते शोकरोऽवर्बीत्‌ ॥ २९ ॥ 
श्राड च कुरते तत्र पितुनुदिदय सुस्थिरः । 

तस्य ते हाक्षयां तृत प्राप्नुवन्ति न संदायः ॥ २१ ॥ 
एकस्मिन्‌ भोजिते विप्रे कोटिर्भवति भोज्ञता । 
ऋचमेकां जपेद्यस्तु ऋग्वेदस्य फर ऊभेत्‌ ॥ २५ ॥ 


रेवालरड १६७ अ 








वियालीसवाँ रत्न 


मषिं भृगु 
अगत्परसिद्ध महदपि भृगु ध्रह्माजो के टं मानस थे। दे 
। बे ।भी 
नामक केवर मे मगवान्‌ शंकर की आराधनां कर रहे थे स हजार प व 
0 । तप करते करते वे पक दम सूख गपथे। नतो वे कद्ध 
। भार न शरीर र्ता का अन्य कोर उप 
1 य करते थे । वे पत्थर की सूति के 
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छियाखीसवों रन १११ 


पक वार शिवजी रोर पार्वती विमान में वेडे हुए भ्रमण करते करते उस 
तेर की ओर जा निकले । उनको वटमीक के समान वेढे देख कर प्ंतीजी उनके 
विषय में शिवजी से पूषन ठगी । शिवजी ने उच्तर दिया किदेदेवि] ये 
शशु नाम के महि द । दारुण तप करते हप शृन्देने एक हजार वयं तक मेरी 
आसयधना की है । पक मास समाप्त होने पर कुशा के भग्रमागसे एक बंद जल 
अपने मुखमे डालेतेर्दे। प्कसोौ वर्पो तकये खड्ेहो कर तप करते रहते 
द ओर तदनन्तर कषण भर फे किष विराम लेते ह। 

यह्‌ सुन कर पार्वतीजी से न रहा गया भोर वे कु कुपित सो होती हई" 
धोटीं कि दे देव ¡ आपका “उग्र, यह नाम यथार्थं हे । आप में दया है ही नदीं । 
श्राप की भाराधना करना खहर नहीं रै । भाप सव प्राणियों को भयतो देते 
है पर अपके हाथों से उनका उपकार भौर पालन होना कठिन है 1 शस विचारे 
ब्राह्मण ने एक हजार बयं तक आपकी भआाराधना की, सश्र प्रकार के सुलांका 
परित्याग कर दिया, शरीर सखा दिया उख पर भी आप प्रसन्न नर्द होते है । 
क्या पेखा करना आपको शोभा देता है ? 

शिवजी ने सुरकृराते हु उत्तर दिया कि हे देवि ! तुभ॒ इसका कारण नीं 
जानती अन्थथा पेसी वत कमी न कहती । देखो ! गवं से सख्ीका, कोधसे 
तपं का, दूर दुर घूभ्नेसे गयेांका ओओरशद्र के थ्न के लने से ब्राह्मो का 
नाश हो जावा दै । ये ब्राह्मण बड़े क्रोधो ह शरसी कारण इनके तप की सिदि 
नीं हो रहीदै। ये हजार पया दक्च हज्ञार वषं तक भी तथ करते रद तोभी 
करुद्ध र नीं मिल सकता । यदि तुमको इनके क्रोध की परीत्तालेनीषह्ोतो 
मै अभी इस क( भ्रथन्ध किपः देता हं । 

इतना कह कर शिवजी ने वषम का ध्यान क्या। ध्यान करते द्यी एक 
द्ध॑काय भयंकर बैड डकराता हुआ उनके सामने भाया अर कटने खगा कि हे 
खरे ! सुभे भापने किंस काम के लिए थाद्‌ किया । किष मै किसके जीवन 
की यात्रा समाप्त कर दुं । 

शिवजी ने कहा कि तुम जा कर गु आअषिको कुपितकर दो। उनकी 
आज्ञा पते ही वष्ट वे उनके समीप पर्वा भौर परते ही उस्ने भपने सगे 
से.सुनि को उठा कर नमेद्‌ मं फेक दिया । 
# सी विनश्यति कोपेन तपः क्रोधेन नश्यति । 
गायो दरपरचारेण शरद्ान्नेन धिजोत्त माः ॥ १६॥ 
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११२ शिव भक्त.माङ 


शगु के क्रोध का ठिकाना न रहा । इतना श्चपमान उनके छिद शरसह्य था । 
चे पक मोरा लद लेकर उश्षफे पे दौड़े । उनको श्चपने पी राते देख उसने 
£ ् से एक गड़हा खोद्‌ डाला ओर मुनि को सीगों पर उठाकर उपे 
(५ सपना अपमान देख कर वे प्फ.द्भ भ्राग हो गण 

उनके क्रोध से वह यै जलने खगा श्रीर प्राण लेकर भागा । जम्बू, कुश 
को, शरादपि, शाक, गोमेद्‌, च्ओर पुष्कर इन संति दोषां की व 
त म म भगत किरा पर कां शरण नीं मिली । ठव 
९ ष ० स्वमोकः, महर्छोक, तपोलोक्र, सत्यखोक, ओर जनलोकं 
९ पीठा न छोड़! ।` तव चद्‌ वर्ण, कुवेर, यम, सूर्य, 
2 र टि ६ की शरण गया प्र ब्राह्मण की कोपाम्नि से उसे 

सवने उसे कोरा जवाव्र दे दिया । 
व य शरण गया भौर उनके चरां पर गिर पड़ा.। 
२ क प तीजी को श्राश्रयं हरा भौर. वे शिवजी से कहने 
धदव ! शीघ्रता से इनको यर देकर भसन कर दीष नहीं तो 


पि 
9 


शाप देकर कष नथं न कर डां । 
$ स 

१ श न उभय भरकर हए । : भस्म रमाण, जरा. जर से विभूषित 
6 श ९ हप न्रिलोचन शंकर च्छो देख कर शशुसुनि. उनके चरणों पर 
# गफ भ्र)र अधोलिखित स्तोत्र से उनको स्तुति करने लगे । ॑ 

त तनाथ भवोदधथं भूतिं भयातोतम्‌ । ` 

= क विषुप्तं फिचिदिच्छुामि ॥ १॥ 

दशु करान्‌ वक्तुं का शक्तिर्माचुषस्यास्य । 





स्वं क स्वं एणनिर 

र क स्थितयुःपत्तिषिनाशनं च । ^ 
व “ शषनश शर्णनिर्तस्य ॥ ४ ॥ 

मम नय नं वद्ाभ्यासश्च धारणायोगः ॥ = 

तवद्तंः समिद्‌ नर्हन्ति धै रलासहल्नांशम्‌ ॥ ५॥1. ` 

" उ्टररसायनखद्ंजनविषरयादुकासि, (८. 


| हि सष नदा दयत ह्‌ जमति भक्‌ 11३ ॥ 
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छिषालीस्व रन ११३ 


शाद्थेन यदि भ्रमति चितरसि तस्याऽपि भूतिमिच्या देव । 
भवति भवच्छेदकरी भक्तिर्मोत्ताय निर्मिता नाथ । ७॥ 
परद्‌एरपरस्वरतं परपरिभवदुःखशोकसंतप्तम्‌ । 
परघद्नवी्तणपरं परमेश्वर मां परिाहि ॥ ८॥ 
अधिकामिमानसुदितं तणर्भगुरविभवविलसंतम्‌ । 
रं कुपथाभिमुखं शंकर शरणागतं परिवाह ॥ & ॥ 
दीनं द्विजं वरार्थं यन्धुजने नैव पूरिता शाशा । 
विधि महेश्वर तृष्णां कि मढ मां विडस्बथसि ॥ १०॥ - 
दृष्णां हरस्थ शीघ्र दमं द्द्‌ हद्यवासिनीं नित्यम्‌ । 
¦ द्विधि मद्मोहपाशं मासुत्तारय भवाच्च देवेश ॥ ११॥ 
इस कक्णाभ्युद्य नामक स्तोत्र को छन कर महादेवजी यदुत भसनन हुए अर 
कष्टे कगे कि सुने ! तुम्द जो मांगना हो मांगो । मेँ सव ङु श्स समय दे सकता हं।. 
गजी ने कहा कि हे महाराज ! यह सिद्धिक्ेश्र मेरे नाम से प्रसिद्ध हो भौर 
शाप का यहां सद्‌ा निवस रहे । मे याँ पर रहता हं । आप की छपा खे श्छ 
स्थान का माहात्म्य बढ़ जाप्गा । भगवान्‌ शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर 
छी भौर तव से भीदृततीथं का नाम यद कर ्गुकच्छु हो गया । 
इस केच मे मरने से कीड़े मकोड़े भी शिवकोक को भ्रात होते है । वृपखाव 
मे स्नान करने खे तथा शिवजी की पूजा करने से सर्वमेध यश्च का फठ भिर्वा द। 
वहां छपोत्गं कएने से शिव की सायुज्यता मिखती है । स्कन्द्‌ पुरयमें छि ६ै- 


शगुक्षत्रे खता ये तु छइमिकीटपतङ्काः । 

बापस्तेभां रिवे रोके मत्मपतादाद्‌ भविष्यति ॥ ४१ ॥ 

वरृषखाते नरः स्नाला पुजयित्वा महेदरवरम्‌ । 

सवेमेधस्य यक्ष्य फलं प्रप्नोयतंशयम्‌ ॥ ४० ॥ 

तत्र तीर्थं तु यः स्नात्वा ृषमुत्सृजते नरः । 

स याति रिवसायुञ्यमित्येवं शेकरोऽ्वीत्‌ ॥ ४९ ॥ 
रेवाखरड १८२ अ० 
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११४ शिव मक्त माल 


सेतालीसवं रत्न 
म्यादापुरषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी 

इ्मपने पिताजो की आक्षा से रामचन्द्रजी ने चोदह वपं वन में निवास करना 
स्यीकारः किया था । उस वनवास के समय रावश सती सीता को हर ठे गया 1 
भीरामचनद्रजी ओर लदभणजी वड़ी भारी वानरी सेना लेकर खसुद्र्‌ के ऊपर पुल 
बंध कर लङ्का म घु गण भोर वहाँ उन्देनि रा्तसों खे युद्ध ठान दिया । 

रावण ने न रोगों को तुच्छ सम कर थोड़े से साधारण राक्षस भेज 
दिए परन्तु शधर के वानरो ने उन्हं च्तण भर मं समाप्त कर दिया । तश्र तो राचण॒ 
ने खमा कि किसी भारी शक्ति से सामना करना है अर इस छिए कुम्भकं, 
मेघनाद्‌ भादि महपवलशाली निज फुदुभ्वियों को साथ लेकर रणकतेन्न मँ उतर 
गया 1 इन छोगों के सामने ने पर श्रीरामज्ञी रौर ठदमणनीं ` भो मष्कस 
के तयार हो गण। परन्तु यह्‌ था धमं शरोर अधमं का युद्ध । एक ओर श्रपनी ` 
भायां के उद्धाररूपो धमं के पालन के किपः दुरो का संहार करने वाले महापुरुष 
थे मोर दृखरो भ्रोर परद्‌(रापहारो देवता शौर मुनिगण को दुःख देने बाले 
नराधम । धमे की विजय तो स्त्र होती ही है । इस युद्ध मे भी यानरो सेना 
ने रासो के दढ को मल डाला 1 हनुमान्‌ ने भूरात्त को, विभीपण॒ ने प्रहस्त 
मनोर मकराक् को, सुप्रीष ने देवान्तक रौर नरान्तकः को, लच्मररजी ने जिशिस 
भोर कुम्भकं को भपने अपने यायुधां से.काङ के गाल मे पहंचा दिया । 


राचण को यह देख कर बड़ा करो श्राया भौर उसने परपर पराकनी इन्दर 
को भी जीतने बाले पुत्र मेषनाद्‌ को युद्ध मे भेजा । बह अपनी रात्तसी माया 
से राम भोर लद्मण॒ को मोहित कर कुमुद, अङ्गद, सु्रीष, नल, जाम्ध्रवान्‌ चादिं 
मदायखशाली वानरो को समरांगण मे गिरा कर आकाश दं अन्तर्धान हो गया । 


बह सवको देल सकता था पर उसे कोर नहीं देख पाता था । 


पेली मवस्था देख कर कुवेर ने देखा जस भेजा जिखके ओं मे कगाने से 
दपा दमा भी मनुष्य दिखा पड़ जाता था । विभीषण के कहने से सघ ने उस 
जल से घले" घो डाली । मां के घोते दी सव छोगों को आकाश में दधिपा 
हमा मेघनाद दिखाई दिथा । लचमणजो ने दौड। कर उसके ऊपर बाणो कं 
चपा को, उसने भी इसका खमुचित उच्तर दिया ॥ इस भकार तीन दिनों तक 
घमासान यच होता रदा । चोये दिन लदपरणजो ने उलङा विर काद लिया । 
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संताङीसरवो र ११५ 


इधर भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने ब्राह्म अड से रावण के दसं लिर कार डाल्ञे | 
रावण के मरते ही खंका में रामराज्य हो गया । 


राक्षसी सेना का विनाश करः दक वर समेत धीरामचन्द्र भगवान्‌ गन्धमादन 
पवेत पट विराजमान हए । उसी समय सुनि छोग उनकी स्तुति करने के लिए 
पटच । धीरामचन्द्रजी ने उनसे श्राद्‌सपूर्वक कष्टा कि हे पूज्य सुनिगण ! संसार 
सागर, से सक्ति पाने के लिप रटोग मेरो शरण आते है नौर ओ उनको पार कर 
देता हं । परन्तु सवात्मलाभ से सन्तुष्ट प्राणिमात्र के उपकार करने वाले अहकार- 
रहित शान्त ऊष्वरेवा खुनियों की में खदा रक्ता करता हं । इसी से जोग ममे 
१ 5 ह । सुभे पुलस्त्य के कुर के विनाश से ब्रह्महत्या का पाप क 
१ (2 ॥ र से यह जनना चाहता हं किं उख पाप से सुमे कैषे छुटकारा 


सुनियां न विचार कर कहा कि द जगद्रत्ताश्ुरन्धर श्रीरामचन््रजी ! श्रा 
संसार मं भभ्य आदश उपनिथत करने के लिए महापुरय तथा मुक्ति के देने मम 
च्ञ पर शिघलिङ्ग का स्थापन कीजिष ¡ वृशपरीव क चधका पाप इससे ॑ 
जापएगा । लिङ्गस्थापन के फल का र्णन चार सुखवाले ब्रह्मा भो नहीं कर ५ 
मद्य तो कर ही क्या सकता है | आपके दास गन्धमादन पर्व॑त पर संस्थापित 
शिवलिङ्ग के दशंनों का विश्वनाथजी कं दशनो से कोटिगुशित अधिक फल होगा 
दे महाभाग ! भाप ही के नाम पर इस लिङ्ग का नाम पड़ेगा अओौर इसके दनि 
से महापातकं का भ शमन इभा करेगा । इस्त लिपट संसार के उपकार के 
कपि आप अवश्य शिवलिङ्ग की संस्थापना इसी पवित्र पर्वत पर कीजिर्‌। 


भरीरामजी ने सुनियां का वचन सुन कर भ हतं का तिचार किया । दरो 
बद्र के भीतर ही लिङ्गस्थापना का महते निका । धोरामजी जे दचभान्‌ को 
कैलास से इसी समय के भीतर शिषलिङ्ग काने का श्रदेशच दिया । दचुभान्‌ वहाँ 
से चरे भोर कण भर मे आकाश मे उड़ते हुए कौलास पर पचे । वँ उन्हे 
ध. के न हूर ६ म वे कुश फे भग्र भाग पर खड़े हो कर 
यायाम सा तप करने ल | उन्हें 
स ह श एकर प्रलन्न हप आर उन्दं छग 


एर सुनि ने देखा कि पुण्यन्ञाल निका जा रहा है तो वे रागरजो से 
चोखे कि हे महाभाग । दमान्‌ तो अभी तक आष्ट नही, समय व्यतीत हो 
रहा है, खराय सुहत मे कापर करने खे अभोएलिदि नहीं होती । शख किए जानकी 
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११६ शिव भक्त माछ 


जी फे वनाण हए इस बाट्‌ के लिङ्ग की ही स्थापना कर दीजिए 1 
मुनियें की आश्वा के अुखार रामचन्द्रजो ने ज्येष्ठ शङ्गा व्‌शमी ञुधचार 
को भगवान्‌ शंकर की स्थापना को रौर उनकी भक्तिपूवेक पूजा की । 
छग थापि विधिवत करि पृज्ञा # रिवर खमान प्रिय मोहि न दूजा (१) 
शिवद्रोही मम॒ भक्त ॒कहावै % सो नर सपनेष् मोदिं न भवे (२) 
शंकर विमुख भक्ति चह मोरी # सो नर मूढ़ भेद मति थोरी (३) 
शंकर भ्रिय मम दोषी, शिव दोही मम दास । 
ते नर करहि कटप भरि, घोर नरकरमर्हे वाख ॥ ३॥ लंका काण्ड 
वानर जोग सुन्दर मनोहर सुगन्धित पुष्प उस घन में से तोड़ राएट 1 फलों 
शरीर मूलो के तो उन्होने पवंत खगा दिष्ट । खमी तीर्था ओर नदियों का जरू भर 
लाप्ट 1 सयंशाखपारंगत परम पुनीत महप्यिं के वेदधोप से आकाश गज 
उठा । पोड़श उपचारो से पूजन कर रीरामचन्द्रजी स्तुति करने लगे । 
उखी समय उख लिङ्ग से पार्वती को साथ लिए हृष्ट शङ्कर भगयान्‌. प्रकर 
हप ओर कषने लगे कि हे भीरामवन्द्रजी ! मै तमसे वहत भसन्न ह । तुम्हारा 
बरहमङृल के विनाश से समुत्प्च पातक दुर हो गया । तुम्हारे दाथ से स्थापित 


इल लिङ्ग काज मनुष्य दशन करेगा उसके सव पाप नष हो जार्पैगे । इस 
भ्रकार घर देकर वे अन्तर्धान हा गः । 


धीरामचन्द्रजञी ऽस सैकत लिद्ग की आराधना कर होरहेथे कितने में 
यमान्‌ सुन्द्र छिद्र लेकर भा पहंचे । अपना परिथम प्यथ होता देख कर उदं 
इःख हुशचा भौर वे योल कि यहां पर असंख्य चानर थे उन खे आपने मेरे ऊपर 
द्या करके भ्रा्ठा दी 1 मे राप को आचा के अचुखार शीघ्र हँ गया । शिवजी 
केन मिरने के कारण सुभे अनेमे देर हरं तो मी मै समय योतने के, पहले ही 
अआ गया । मापने मेरे भने को प्रतोत्ता कुद भी न की मौर प्क याल काङ्ग 
स्थापित कर दिया । भव दैखाल से छाए गप छग का कयां होगा ? भ्रापने 
भेर ऊपर इतनी भी द्या न को, अव भे संखार मे मुख दिखाने योग्य नहं रदं 


गया । इख लिष अव मँ शरीर का परित्याग कर दु दंगा 1 पेखा रवे 
रामजी के चरणों पर गिर पड़े 1 = 9; 


अपने मक्त के दुःख से राप्रचग््जो के मन म 
करणाद्रं हृदय से सान्त्वना देते 


सेया की है उसको मे अच्छी 





न मं बहुत दुग्ल दुभा ओर वे 
इ कने खगे कि हे भिय मक्त ! तुमने ज भेरी 


तरह से जानता हं | तुम्हारे आने की भ्रतीच्ता न 
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कर मेने जो शिविग स्थापित किया उसके भी श्रौ चित्य शौर अनौचित्य को मे 
खव समता हं । जीव का जन्भ -मरण, स्त्रगं रौर नरक मे गमन अपने ही 
कर्मा से होता है । परमातमा तो भ्रसंग निर्गण॒श्ओौर निरलंप है । मान शअरपमान 
तो इस शरीर का हुश्ा करता है ! श्रात्मा तो निरंजन, निराश्रय अर निर्धिकार 
है । तत्व शरान मे वाधा पहुंचानेव्राला शोक तुम पयो कर रहे दो ? तुम्हे ठस्व 


` ज्ञान म प्रेम करना चादिष्ट ओंर सद्‌ा यह्‌ ध्यान करना चादिष्ट कि मेये आत्मा 


स्वयंप्रकाश है उसका कमी मान-अपमान नहीं हो सक्ता .। शरीर श्रादि 
ऊोकिक पदार्था को ममता छोड़ कर धमं का सेवन करो । 

सजनो की खेवा किया करो 1 धाणिमान्न की दिला न फरने की. भरतिञ्ञा 
कर खो । दुसरे के दोषों की कभी चर्चां न चराय! करो । शिव, विष्णु भावि 
देवां की सदा भक्तिपूंक पूजा किया करो । सत्य का पारन किया करो ओर 
शोक का परित्याग करो । तुम्हे शान्ति मिलेगी । 

लुम्हं इस समय भ्रान्ति हो रही है वभ वड़ा दानिकारक होता है । भ्रान्त जन 
को श्रनेक भकार के रोग हो जाते है । षे रागद्धेष फे वशमें हो कर धर्म अध्मंके 
अगड़े मे पड़ जाते हँ भौर स्वगं-नरक मे चक्र गाया करते हं । इस पादवं 
शरीर का उन्दं बड़ा मोह हो जाता है भोर उस निर्खोप अ.तमा को भूर जते, है । 

यह शरोर बड़ा ही अधम दै । चन्दन, अगुरु, कपूर आदि सुगन्धित दन्य 
मी स शरीर के संयोग से मर हो जाते है । संघार के खुन्दर खे छ्द्र परम 
स्वादिष्ट मदय पदाथ इस शरीर के सयोग से पेसे रूप मे बदल जते है कि 
उनके दयने मे भी घृण! होती है । शीतल छगन्धित `जख इस के संगम से मूत्र के 
रूप में परिधर्तित हो जता है भोर उसके स्पशं मात्र से वस्तु अपवित्र हयो जाती 
है । अति धवल एवं परभ. पवित्र वस्र भी शस शरीर के संयोग से मलिनं ्ो 
जाते है । पेसे मलिन शरीर को थोड़ी सी भौ बुद्धि रखने वाका मुष्य कमी 
अच्छा नहीं कह सकता । इसके ऊपर ममता रखना बुद्धिमानो का काम नदीं । 

हे वायुनन्वन ! मे तुम को परमार्थं की वात यताता हं । देखो ! इस संसार- .. 
गतं म सौख्य का नाम भी नदीं है । मयुष्य का जीवन आदि से अन्त तक दुःखं 
ही खे पूणं है । जोध पदिले वो ग्म का दरश दुःख. भगता दै । वाल्यकाल मे 
पराधीनता का दुःख तो भखध्य ही हो जाता है । फिर जवानी आती टै भौर 
मञुण्य यौवन मद में चूर होकर लौकिक कणिक छख को दी परम सुख मान 
धैडता दै ओर परलोक को पक द्म भूर जाता है । थोड़े टी दिनं म जवानी 
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ढल जाती है र वुद्रौती श्र! जाती है। इन्द्र्यो शिथिल ष्टो जाती है, शरीर 
जां हो ज्ञाता टै चलने फिरने की शक्ति नहीं रह जाती । परम पिय पुश्च, कलत्र 
आदि भी धृणा करने लगते हं । देसी शवस्थामे दावण कट का अनुमय होने 
लगता हे । परस्तु शरीर की ममता उस समय भी नही छरती । न्त मे शरीरः 
से भाण निकलने लगते हं । उख समय एक करोड़ विच्छ के डक मारने का क 
जीव को होता है । परन्तु चं उपाय न होने के कारण चह दाख्ण दुःख भोगना 

दी पड़ता है । मरने के अनम्तर फिर अनेक योनि ॐ कट उटानि पड़ते है । 
ये सव दुःख अक्ञान ही के कारण होते द । जव अक्ञान की निचि [हो जाती 
दै उस समय उच्चतम सुख भ्रा होता ह । अश्षान की निद्चचि कमं से कभी नहीं 
तती जव होती है तय शान ही से होती है । “त्वमसि, “अह ब्रह्मास्मि, शादि 
ह के अ से श्नान प्राप्त होता है ] यह तान ही साक्तात्‌ बरह्म 
व शुखं के प्रसाद्‌ से सुख्याधिकारी परम विस्कदही को 
श । जथ मचुप्य क हदय के सव काम ॒निधृत्त हो जाते है 

भस) भकार की वासना नीं रह जाती तमी जीव ब्रह्मत्व को भप्त होता है । 
। ४ करर छृतान्त जागते, सोते, खाते, पोते . खमय जीव को कवलित कर केता 
क मरे से तो डरना ही नहा चाहिए क्योकि इस पार्थिव शरीर का 
सायो स ५९ ही है । जिख भकार फल के पक जाने पर उनका पतन 
हन होता है उसी भकार इख शरीर का पतन अवश्य होगा । वहत 
व पर भी समय भाने पर जेस भवन विना गिरे नदीं मानता उसी 
भोजनाचकराद्न से सुद मी शरीर जरा ओर सत्यु के वश मे पड़ कर नष्ट 


हो जाता दै । दृत्यु साय ही साय रहती है । कोट कितनो भी दूर चला जाष् 


खष्यु उलका पीदा नहं छोडती । परन्तु इस सत्यु से उरना नदीं लाहिषय क्यं 


६ 
* यह्‌ दद्यु आत्मा को तो होती नदीं शरोर की होवी है । भात्मा को तोन 


111 
१०० क (इ दै, न जल हानि पंचा सक्ता है 


। ण स सात्मा सवम पक रूप से व्याप्त 
% नेनं विन्दन्ति शस्माणि तेनं 


2 दहति पावकः । 
न चैनं पलेद्यन्त्यापो न शोषयति मादतः ॥ २३॥ 


1 मदाह्योऽयमक्ले्योऽशोप्य पब च | 
गत, स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४॥ 


भगवङ्भाता २ अ 
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है । इस > मेद नदीं । प्क बह्म के सिवा संसार मे दुसरी कोई वस्तु दी न्दी । 
इस लिप तुम्हारी आहमा शरोर मेरी भारम में कोर मेद्‌ नहीं है । जो काम मेने 
किया चह तुम्हारा क्रिया हो गया, जो तुमने किया बह मेरा किया हो गया । 
मेर हाथों से संस्थापित छिग तुम्हारे ही हाथों से स्थापित सम! जाना चाहिपः 1 

हे पवन छत  पुरयफाछ बीता जाता था इसी से वाद्रका लिंग स्यापित 
कर दिया । तुम्हं इस पर शोक या दुःख नदीं करना चादिष्ट । कास से खाद 
हप छग को तुम पने हाथों से इसी पयित्न भूमि मे स्थापित करो! यह 
तम्हारे नाम पर तोनों छोकषों मं परसिद्ध होगा । तुमने बहुत से ब्रह्मराच्तस का 
वध किया हे इस छिए वर्ह भो शिवस्थापन कौ उतनी ही आवश्यकता ह 
जितनी कि सु को । इक्त छिग के स्थापन से तुम पापभुक्त दो जागे । 

स्वयं शिवजो के दिप हुए ङग के दशेन कर जो रामनाथेग्वर के दृर्शंन 
करेगा चह मनुष्य छतछत्य हो जाएगा । एक हजार योजन दूर वैडा हुध्ाभी 
मण्य यदि हुमदीश्वर शरोर रामनाथेश्वर का नाम लेगा उसे सायुज्य मुक्ति 
भप्त दोगी । जो इन दोनों के दशन करेगा उसे सव यको भर सव वपां का 
फल मिक जाप्टगा । इस छप अपने पापसयुदाय की शुद्धि के लिए श्स छग 
की स्थापना यदीं कर दो । | 
यदि ठुम्हं मेर कथन से सन्तोप न हो तो तुम इस छििग को उलराड़ डालो, अ 
तमार ही काण इए छग को स्थापित करं दुधा । भैं भरसक्षतापूर्वक तम्दें यह 
आश्व! देता हं कि यदि तुम्हारी इच्छ! हो तो इसे उखाड़ । । | 

दलुमान्‌ जी को इस आक्ञा से यज्ञी भरसन्नता हरं भौर उन्हां ने अपने मन में 
[वचार क्षिया फि इस वालु के छिग के उखाड़ डालने मे कितन। परिथिष होगा 
इसे तो म अनायास ह उखाड़ डालगा। परन्तु उन्होने यद विचार नीं 
किया क्रि उस छ्िग की स्थापना भगवान्‌ रामचन्द्र फे हाथों से स्थिर सुहतं मं 
हई थी, उसका उखाडना हसी खेर नहा ३ । धुर्य सहतं का माहात्म्य उन्द ञव 
नदीं था। 

दमान्‌ ने खव लोगों के स(मने ही उक्त बालु के छग के उल(ङने का प्रयल्न 
क्या । वे भपनी पूरो शक्ति लग कर उक्षो दिलाने खे पर वह्‌ तिक भरः 
3 भी अपने स्थान सेन डिगा। तय उन्दने घोर किलकिला शद करते हुए पुच्छ 

से उस लिगि को रूपेट लिया भौर यड़े वेग से भाशाश की ओर उद्धुले । उस 
समव साते दपा कौ पृथ्वी दि ग?! सभी कुलाच दिग गद । सूयं ओर 
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चन्द्र मी डोल गए । ४ 

बह छिग तल, अतल, वितल, सुतल, पाताल रादि तक पविष्ट था । उसक्ना 
हनुमान्‌ जी को इतने जोरों से ठका गा कि वे कोस भर दर जा गिरे । उनके 
सभी चिरा से रक्त की धारां वहने लगीं ओर वे मूष्डित हो गण । सवने . 
-समङरा कि प्राण॒ निकल गप इस रिप हाहाकार मच गया । राम, ख्चमण, 
सीता, सुप्रीव, ङ्गव भादि दौड़ कर उस स्थान पर पहुंचे श्रौर विखाप 
करने लगे । 

सीता जी ने भपने कोमल हाथों से उनङे शरीर का स्पशं किया रौर खद्न 
करने छग । मगवान्‌ रामचन्द्रजी ने उम्दं अपनी गोद्‌ मे उडा लिया शौर कातर 
स्थर मे उनके गुरं का यणेन करने कगे । उन्होने कहा किं हे महावीर! तुम 
नेम रोगों की वड़ी सेवाकी ै। पेसे पसे कठिन समया भ तुम ने मेरी 
सहायता की जिस समय दुसरे की शक्ति काम ही नदीं दे खकती थी । तुम्हारी 
ही सहायता से हम रोग रावणादि रासां को मार सके ह । हे शरंजना- 
नम्बन । तम हम लोगों को मागं हीमं छोड़ कर शयो चले गप ? अव्र सुभे 
संसार मे वि से धं काम नहो । न तो मुके राज्य चाहिप ओर न खोता । 
मे भव भपने शरीर का परित्याग कर्गा । | 


इतने मं ही युमान्‌ जो की पुच्छ निद्रच हो गर आौर उनका चिच्च स्वस्थ 

दो गया । अपने सामने मगवान्‌ को देल कर उनको आलि तु गई ओर उन्दं 
` हमान ने साक्तात्‌ परब्रह्म परमेश्वर फे रूप भें देखा । वे 

गए रौर स्तुति करने खगे । 0: 


उनको स्तुति से रामजो प्रसन्न होकर कने छगे कि : 
ऊन छे कि तुमने यह काम अक्चान 
से किया उसका फल भिर गया 1 मेरे स्थापित इख छग को संसार की सभूली 
शकि भ नहं उखाड़ सकती । महादेव के अपराध खे तमको यह फल मिला, 
भव कमी शि जीका विरोध मत करना | 
दमान्‌ जी ने रामनायेश्वर के समीप ही दराल से 
खाप दृष्ट छ्गिका 
संस्यापन करा दिया 1 रामचन्द्रजो के वचन से उस छग के क किपः विना 
सामनायेश्वर के दशनो का कुद फल नहीं होता । 


रामचन्द्र ने उनकी पूजा के छि अनेकों भराम लगा दिप । जिनकी आय 


से पूजा करने चाले सदबराहम्ो के कदुम्य का पालन ्ो सङके! शिवजी के मोग फे 


द्विप भी अनेक गाव गा दिप गद्‌ । दार, केयूर, कटक, कुगुडल आदि अनेक 
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क 


च्ल 


को को को दो दः गक नो क ज, 


सतरीर ख़ १२१ 


आभरण समपेण किण श्नौर सुन्दर रेशमी वख पदिरने के छिपः सेवा में 
उपस्थित किपः । 

भगवान्‌ समचन्द्र ने रामनाथेस्वर शौर हुमदीभ्बर का माहात्म्य स्वयं 
वर्णान किया हे 

जे रामेश्वर दृशंन करिहहिं % ते तु वजि मम धाम सिधरिददहि ॥ 

जे गंगाजल आनि चाश ५ सो सायुज्य सुक्तिवर पादर्दि ॥ 


स्वयं हरेण दत्तं तु हनुमन्नामकं शिवम्‌ । 

सम्पर्यन्‌ रामनाथं च कृतकृत्यो भवे्नरः ॥ ६१ ॥ 
योजनानां सहसेऽपि स्प्स्वा ङ्गं हनूमतः | 
रामनाथेश्वरं चापि स्थत्वा सायुञ्यमाप्नुयात्‌ ॥ ६२ ॥ 
तेनेष्टं सवेयज्ञे् तपश्वाकारि छत्ख्शः । 


येन दृष्टो महादेवो हनूमद्राघवेदवरौ ॥ ६३ ॥ 
स्क° पु० ब्र ° ख० से० मा० ४५ भअ 





अइतालीसगां रत्न 
दाषावतार लक्ष्मणजी 
मर्यादापुडपोत्तम धीरामचन्द्रजी अपनी साध्वी पल्ली सीता के हरण करने 
वाले रावण को द्रड देने के चिपट वानरी सेना लेकर लङ्का पर जा चद्रे। 
वँ राक्तसों मं रौर श्न रोगों मरं घोर युद्ध हुभा । युद्ध मे भोरामचन् जी की 
धिजय होते देख मेधनाद्‌ ने निकुम्भिखा शिला मे यश्च कर दैवाख प्राप्त करना 
चाहा । उसके पा जाने पर संसार मे उसक्रो कोर हश नदीं सकता था। विभीषण 
को षस घात का पता खग गया रौर उन्दोने यदह सव इृ्तान्त भी रामचन्द्रजी 
को सुना दिया । भी रामचन्द्रजी ने उसके मारने के लिप दपण को भेजा । 
लछदमण॒ उस स्थान पर गणः । बां वह॒ पकान्त मं भगवान शम्धु की भारा- 
धना कर रहा था । उसका यज्ञ समाप्त होने वाला ही था फिदतने मं लदमण 
उस पर धाण वरसाने खगे । उसङ़े पाख उस्र समय नतो हयियार्थेन यद्ध 
की शरोर छु सामग्री थी । बह उस शगुफासे निकलठ श्राया भौर किसी 
भकार युद्ध करने खगा । युद्ध मं दप ने उसे मारडाखा । रामचच्दधज्ो ने रावख 
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१२२ शिव भक्त मार 


` शादि असंख्य रात्तखौ का संहार कर दिया भ्रौर रका फे राज्य परः विभीषण 
का भ्रभिपेक कर दिया । सीताजी को. लेकर भगवान्‌ श्रीरामज्ञी ्रयोभ्या चले 
गण ओर वहाँ भआनन्दपूवंक राज्य करने रगे । 

योड़ ही समय के अनन्तर रदपण को राजयदमा रोग ने पकड़ छया । वे 
दिन दिन सुखने खगे भरोर उनका शरोर अत्यन्त क्तीण॒ टो गया ! नेक उपचार 
किण गप पर किंसी से रोग की निदृत्ति नदीं हूर । धरीरामचन्द्रजी भपने परम 
सहायक तथा प्ेमपात्र भाई की एसी दुरवस्था देख वहुत चिन्तित हए शौर वे 
भपने ङखशुर वसिष्ठजी से विनयपूर्वक इस रोग का कारण पृद्ने खगे । 


यसिष्ठजी ने कहा किं दे रामजी इन्द्र को जीतने बाले परम पराक्रमी वीर 
मेषनाद्‌ का इम्हने तपस्या करते समय वध किया ह । मेधनाद्‌ उस समय युद्ध 
से पक द्म अलग था । वह यश्च कर रहा था । देसे समय मेँ ब्राह्मण को भार 
कर उन्होने यड़। पातक किया । उसी महापातक से हह राजयदभा रोग ने अ! 
धेरा है । दस से खुदी मिखना साधारण वात नहीं । यदि ये कुजा नामक 
पावन तीथं मं जा कर घोर तपस्या करे तो इनका यह भया बद रोग द्र हो 
सकता दै । तप हो इस पातक का एक माच प्रायश्चित्त १ । 


वसिठज़ी के वचन सुग कर रामचन्द्र जी छो यड़ा श्राश्ययं हुश्रा । वे अपने 
गुख्वर से पूष्धने लगे कि हे महाराज | श्रापके कथन से मेरे मन में वड़ा सन्देह 
उत्पन्न हो गया है । रावण, मेघनाद, कुम्भर्णं दिं तो वड़े पाती थे। गो 
ओर ्राह्मों के वध करने मे उन्हं लेशमात्रे भो शङ्का नही होती थी । देवता 
सनि भोर सगो से उनका स्वागाविक धेर था । दूसरे को सियो का हरण ` 
करना उनका प्रतिदिन का काम था । दूसरे की धरती, धन भौर धान्य को लुर 


लेना ही उनका एक मात्र 1 
व्यापार था । हे सवश | पेते प।तक्कियो को 
मारने से 
हम खोगो को पाप कैसे लग गया 9 
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अटताछीसर्वो रत १२३ 


स्वादिष्ट भोजन कराने चादि । दुलभ से दुलभ बस्तु आह्यणों को देनी चादिष्ट । 

ब्राह्मणो की सङ्धति करने से, उनकी पूजा करने से भ्रौर उर तृप्त करने से घोर 

नरक छी यातना सहते दए भी पितरों का तारण टो जाता दै ओर वे उत्तम खोक 

को चले जाते हं । इस लिप वहुत भयत्न करे ब्राह्मणों की परिचर्यां करनी चाहिए । 

बराह्मण के ददने पैर के अंगूडे मे सच तीथं निवास कर्ते ह ! ब्राह्मण के चरण की 

रेगणु के जितने कण भक्तिपूवंक सिर पर धारण कि जां उतने ही हजार वर्षं 

मवुण्य स्वर्गं मे निवास करता है । उनके चरणोद्‌क की जितनी कणिका मचुष्य 

के शरीर परः पड़ जाँ उतने ही दजार साल वह ब्रह्मलोक क्रा परमानन्द भोगता 

है । राद्ध में यदि ब्राह्मणों को भोजन न करप जार्प॑तो पितर सीधे नरक को चले 

जाते है । महामूखं श्षानरदित भी ब्राह्मण संसार का पृज्य होता दै । वेद्‌-वेदराङ्ग- 

पारग विद्धान्‌ ब्राह्मण का तो पृद्धना ही क्या । 

जो लोग ब्राह्मणों को व्यारे्हैये धन्यै जो खोग ब्राह्मणों की पूजा करते 

है उनका फिर इस संसार मे आगमन नदीं होता । ब्राह्मरों को भ्रणाम करने 

> बालञे लोग मचुष्य नीं साक्तात्‌ देवता । विपेोंका चरणोद्‌क परम पित्र 

श्नौर पुण्यपद्‌ होता है 1 उसके ्रहण करने से भआधि-ध्याधि का विनाश हो 

जाता दै । ब्राह्मणो के प्रसाद्‌ से खव सिद्धियां प्राप्त होती हँ भौर ब्राह्मणों कते क्रोध 

से सव कल्याण नष्ट हो जाते है 1 ब्राह्मण चाहे विधा से रहित टो चाहे सहित 

पर यह भगवान्‌ कारुप षी है । इस किए ब्राह्मण का कमो अपमान नही करना 
चादि । संसार फे ताप से तप्त प्राणियें को व्राह्मण ही शान्ति दे सकता है । 


जव तकर इस लोक मं रङ्गाजी की धारा धहती रहेगी, जव तकयेदीं का 

घोष होता रदेगा शर ज्र तक व्राह्मरों की पूरा होती रहेगी तवर तक ककि का 

भवेश नदीं हो सकता । इस लिए व्राह्मण की सदा पूज्ञा करनो चाद्िए भौर 

उसका कभी अपमान नदीं करना चाहिए । ब्राह्मणो के कोप से देवराज इन्दर के 
सिहासनं पर वैढा हृश्रा भी राजा नुप्र अतिनीच सर्पंयोनि में गिरा दिया गया । 

जो ब्राह्मण थोडा सा भी वेद्‌ रौर शास्र जानता है उसके दशंनमात्र से सय 

पाप नष्ट हो जाते है । जहां वेदवक्ता धिर निधास करता है वां सभी पुर्य कते 

` निवास करने लगते है । जहाँ शाख्वेत्ता ब्राह्मण रहता ३ वदां सान्ञात्‌ विष्णु 

भगवान्‌ निवास करते द । पुराणवक्ता विध जिस स्थान पर चलता फिरता 

दै यहाँ सभी तीर्थं यौर सभी देय अपना स्थिर स्थान यना लेते है । ब्रह्महत्या 


थादि महापातकं से मुक्छि मिलने का उपाय व्रिपरकेचरणकी सेवादहीहै। 
१७ 
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१२४ शिव भक्त मार्‌ : 


जिसने उने चरो की पृजा कर छी उसने यज्ञ, दान, जप, तप, होम आदि 


सभी कर लिप । जिस प्रकार सव देवें मे भगवाग्‌ शरेष्ठ है, वेदं मे सामवेद 


प्रधान ह पुरियें मे काशी पुरी उत्तम है, पवतां म हिमालय सर्वमान्य है 
पभो म ग सवंपूज्य है, उसी भकार संसार के खव भारियों मँ बाह्मण 
सवपूज्य हं । 
बह्मा की पूजा करने के अनन्तर उनकी आला क शनुसार जो कायं दिया 
त ३ विधिरित होने परभी सम्पूणं ही होता है। व्राह्मण की ाक्ञाके 
नाजा काय क्रिया जाता हे वह्‌ चाहे कितने भी परिश्रमसे यों न किया 
गया हो निष्फल ही होता दै जो भ्यक्ति व्राह्मण से ्रपनी विद्या या धन का घमरड़ 
म है षष र नरक मे जाता श्नौर उसके कुख का नाश हो जाता है | 
"छा थन. आर पराक्रम ब्राहमणेोंके उपकारमे काम अनः ; 
५ 9 + + अत्त 
4 1 है बह पुद्प 


0 1 राम्‌ । ब्राह्मण के वीयं से चारुडाली में भी उत्पचच मचुष्य शअरवभ्य 
२५ । 3 के पो. सर्वंशाखपारङ्गत रायण के घधकापापनहो यह 
य ५ मादापुरगोत्चम । यद्यपि आप अलेप भौर श्रसङ्ग ह तथापि 
ध की रका के लिप तथा संसार मे खुन्दर श्रादशं उपस्थित 
द शसक भायश्ित्त करना चाहिए । कुब्जाम्र नामक्‌ तीर्थं मं व्रह्महत्या- 

पाप दूर हो जाता है । उसो का सेवन लमरण॒ को करना चादिष्ट वहां 
तप करने से लदमण॒ी का यह्‌ भयंकर रोग समूल न्टषश्टो ज्ञाप ~= 


पगा | 

& गुरुवर क कथनाजुसार रदमण जी इव्जाघ्रक तीथं में गप । वहाँ से पक 
न ४ हुत तपोषन था । उसके खमीप हौ भैलोकषयपावनी 
` गा बह र थं । भनेको सिद्ध उस 

अ ति का ध्यान कर रहे थे | वहीं स प व 

म < 

म लचप्रणजा ने पक शिवलिङ्ग खस्थापित किया । उन्होने श्राहार.विष्ार 
भगवान्‌ शिव मे अपने- मन की सभी 


उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान्‌ शङ्कर अपनी कान्ति से सय दिशाभोः 
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4 


अंइतालीसर्थ रत १२५ 


को ग्याप्त करते हु भरकर पः । वे महोरच चुपम पर आरूढ थे । उनका ललाटः 
शरधंचन्द्र से सुशोभित हो रह! था 1 व्याघ्र(म्बर से श्रपने शरीर को वे ढोंङे हप 
थे रोर सर्पा का यशोपधीत पषठिने हृष्ट थे । ये भाकर धोल्ते कि हे भरिय 
वत्स ङदमण॒ ! मेरे प्रसाद्‌ से तुम सव पातकं से मुक्त टो चुके । दख क्ेत्र में 
स्नान करने से तुम्हारा ब्रह्मह्या-जनित पाप दृर् हो गया । तुम व जाकर 
राज्यके खुख भोगो । वम्हारे शरीरम रोगकानाम भी नदीं रह जाएगा । 
भाजखेमें इसी खग मे निवास कर्छगा ओर इस लिङ्ग का नाम तुम्हारे ष्टी नाम 
परः खदशेश्यर होगा 1 पेखा कह कर भगवान्‌ शिवजी उसी जगह अत्त. 
धान हो ग्ट । 
भगवान्‌ से बर पाकर लदमणजी अपनी र(जधानी अयोध्या को चले गप 
ओर वहां भगवान रामचन्द्रो की सेवा का श्रचुत्तम भानन्द्‌ उडाने रगे । 
छदमरणकुरड मे स्नान भौर जप करने से अनन्व फर मिर्ते हं । ठदमणे- 
, शवर के दृेन करने से सय पाप क्षण मर मं नष्ट दो जते हं । उनके स्नान कराने 
=> सखे सम्पूणं कामना की पृति होती है । मायापुरी माहात्म्य मे िल। हैः 
गङ्खायाः पश्चिमे तीरे यत्र सिन्दुरबणेका । 
मृत्तिका वतेते विप्र | तत्र रक्ष्मणकुण्डकम्‌ ॥ २४ ॥ 
तत्र स्नात्वा च जप्त्वा च फडानन्यं रमेचरः |. ` 
लक्ष्मणेदवररुदरोऽत्र ददौनात्‌ सर्वपापहा ॥ २५ ॥ ` ` 
यः स्नापयति तद्लिङ्कमस्बुना भक्तेतत्परः । ` 


सवीन्‌ कामानवाप्नोति जङदानिन नारद ! ॥ २६ ॥ 
। मायापुरी माहात्म्य २३ अ 
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१२६ रिव भक्तं मा 
उनचासवां रत 
यराम 


जिख समय कोरथों शौर पाण्डवां का युद्ध चिड़ए तो दोनों दल रछृष्ण ओर 
वलराम के समीप गप रौर उनको सहायता मांगने लगे 1 छृष्ण ने तो पारडवों 
की र्ना स्वीकार कर लो भोर उनकी भर हो गप ! पर वराम ने [पस के 
भगड़ मं सम्मिखित होना उचित नहीं समश्का इस लिए जव तक इन दोनों दलों 
मे निपटारा न हो जाप्ट तव तक तीर्थयात्रा करने का निश्चय किया । 
श, दुर्योधन ओर अजुन को अपना निश्चय सुनाकर वे द्वारका को चे 
र € क रमणीय सवंञुखसस्पन्न नगरी म वे अपने अन्तभ्पुर का 
खगे 1 सुरापान कर रमशियों ये 
समय-यापन का एक क साधन ल १ 
पक दिनि वे रेवतो आदि सुन्दरियो को साथ लेकर परभ रमणीय रेवत 
उद्यान मे मदिरा के नशे मे भूमते दुष पचे । वदां कोमजुपम शोमा देख कर 
उनका चित ग्ध हो गया । हरे भरे गगनचुम्बी वृत्त अपने शाखारूपी हार्थो से 
डन रोगो को अपनी ओर युलाकर अपनी अलौकिकः छरा दिखाना चाहते थे । 
उन बतं पर वैटे हए नाना भकार के विहङ्गम भरपत्री मनोहर ध्वनि से श्रान्त 
पानो का स्वागत सा करते हुए उनकी थफावर द्र कर रहे थे । उन श्लो से 
रग पिरंगे सस्यादु छुप फल अतिथिं को सेवाके लिप रपके से पड़ते थे । 
बां के सरोवरं की शोभा अवणनीय थी । उनका ८, 
२ को क्रीड़ा करती इ मदुलियाँ स!फ दिख देतो था । 
श स र =, कटहर, उत्प आदि खुन्दर ग्गन्धिव पुष्पों से उन 
8 1 दयन हो रही थो भर सम्पूणं बन लुगन्य से भर 
हस, सा चक्रवाक भादि जल के परतो विभ सलिल में स वंक 
कलो कर रहे थे । 
उल वन म पचते दी राम का भौर रथिरो का उरसाह श्रपरिमित हो 
या। च उस वनकी अलोकिक घटा निहार कर सानन्द्‌ से उन्मत्त हो 


जर इतना स्वस्था कि 
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उनचाघ्था रत्र १२७ 


के वंशज परभ पुनीत द्विजसत्तम शोभायमान हो रहे भे! उन ऋवियों फे 
मध्य मे एक ऊचे शोर महनीय भासन परः पुखणवक्ता सूतजो विराजमान थे। 
वे देवतां भोर देवधियों की मनो्टर एवं पुणयप्रद्‌ कथा कह रहे थे भौर सव 


मपि कथाथवर॒ में मगन हो रदे थे! श्रानन्द्रल मे सव खोग इतने खोन हो 


रहे थे करि फिंसी को श्रपने शरीर का भी ध्यान नहीं था । 


उसी समय नशे मं लडइखड़ते रौर अलाप करते हप वलाम अपनी मगडली 
के साथ उसरी जगह जा पहुचे ! उनको नशेमें चूर देख कर सव रोग घयड़ा 
कर उट यैढे । केवर सूतजी आसन छोड़ कर न उढे । ` राम ने समा कि 
खलजी मारे अहंकार के नीं उट रहे दै इस किष उरे धड़ा क्रोध भाया रौर 
वे उनके ऊपर कपर पड़ उनो ने खूतज्ी को पकड़ कर ज्या गही से नीचे 


परक दिया । परकते ही उनके प्र. निकर ग९ आर वे निश्चेतन हो भूमि पर 


गिर पड़ । अपनी भजि के सामने सूतजो को दु्वंशा श्रौर हत्या देखकर 
सुनि खोग अत्यन्त जस्त हो गप ओर एस उर से फि कं वलाम की हि 
उन छोगों के ऊपर भो न धरूुभ जाए वे राण लेकर वहाँ से भाग ग । 


जव यह सव हत्याकाएड हो गया तव वलराम की अ एवुखीं ओर उनका 
नशा दुर हुभ्रा । बे पने कुस्सित कमं पर पश्चाच्ताप करते हृष्ट मदिरा की निन्दा 
करने कगे । सूत पेसे लोकसिद्ध पुराणवक्ता की हत्या करने का न्दं दारुण 
डः हभ भोर इसके परायश्धित्त करने का उन्दने हृद्‌ संकट्प किया । 


उन्होने विचार किया कि स्ट्तियों मं सव पापे के भायश्ित्त थता गण 


उनमें लिखा ह कि प्रच्छ्न पयो का जप से, मानसिक पापां का मनस्ताप से, 


शारीरिक परो का छच्छर चान्द्रायण भादि बत ओर मन््रजपावुठान से, बुदधि- 
जनित पाप क्ञान सरे तथा भत्मा की शुद्धि विश्न से होती है । शरीर की शुद्धि 
के अनेक प्रायित्त यताष गण ह 1 इस छिण आज से ओँ वारह्‌ यथं का वत 
करूंगा । अपने स दुप्कमं. का ख्यापन करता हुभा मं वा्थयात्रा करगा । 
मेने अनजाने मे विना किसी स्पाथं के ्राह्मए का बध दिया है इल छिद शी 
भरायश्िच्त से इस पाप को निवृति हो जागी । स्वार्थयशच किप्‌ गण्‌ अ्ह्हत्या 
आदि पाप कातो कोहं भायश्िक्त दी नहीं बताया गया दै । भओौयध, भोजन 
आदि देने से यदि ब्रह्मश यागो रादि के ऊपर ङुद्धं भपच्चि आ लापवो ` 
उसका पाप नां लगता । धर, भूमि आदिं के हिष्ट यदि कोर बाह्मण किल 
के ऊपर भाण दे वे वो उसका पाप नहीं ख्गता । वदत से मनुष्य परक उदेश्य 
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से क्स को मारने के जिए शख ले कर जटं रौर उनमें से एक वथ वरे वो 
बे लव घातक कहे जाते दै । मैने मदिरा फे भरवेश मे यड़ा दुप्कमं कर डा । 
सक पापाचरण करने बाले को कोटिशः धिक्कार है । मै बड़ा ही पापीह्वः 1 ` 


. श्छ भकार बलराम अपने मन में बहुत पश्चात्ताप कर रहे थे भौर संतत हो 
रहे थे उसी समय यह भाकराशवाणौ हृदे किं हे राम ! तुम भ्रपने मन में लेशमात्र 
लन्त्‌^्प मत करां । तुम सीधे भ्रमासनेत्र मे चके जानो जाँ सरस्वती देवी 
अपन परम पावन सलिल से भरसंख्य पापियों का उद्धार करतीं रहती है । गङ्गा 
आदि जितनी पयित्र नदियां द उन सव पे खरस्वती स्वंे्ठ है । संसार के 
सम्पूण तीर्था मे स्नान करने का ओर सरस्वती भे स्नान करने का सभान फल 
होता है । ब्रहमहत्या विक पाप तभौ तक गरजते रदते हँ जव तक सरस्वतीज्ञो के 
दशन नष हीते । तुम वं जाकर भगवाम्‌ शङ्कर फा भाराधना करो वदं वुम्ह 
ध्स पप स छुटकारा भिलगा। 
वसम इस प्रकार म्राकाशवारौ सुनकर परम भानन्त हृष्ट भार भमाख 
तेषभे जाने के लिद्‌ उद्यत हा गप । चे अपना सना लेकर अभास तेत्र में 
पटच गए भोर वहां सरस्वतो भौर स सुद्र के संगम पर एक उत्तम रिवलि्ध 
संस्थापित किया । उन्हीं महादेवजी क सामने अखण्ड समाधि लगा कर 
= वाताश का परिस्याग कर वररामजी घोर तपस्या करने छने । 
प 1 कोषशमेकरकेवे निराहार हो भगवान्‌ की आरधना 

उनका कटठिन तपस्या 


{7 


देख शद्ध भगवान्‌ धहुत प्रसन्न 5 

ने लगे (> ण चर स्वयं श्रकट 
४ उम्दा तपस्या स सुभे वड सन्तोष दभा दहै बौर 

नह । तुम्हारा ॥ | 
यह कद कर चे अनदान हो गय । प्द्या-जनित मह्‌(पातक दुर हो गया । 
_ अलराम का यह महा-पावक दू 
रहो गया र 
दन से उस ठिद्ध का नाम रमेव हो गथा । व 


हो गया । उखी 
पापके भयको दुर करः वेने 
(पावकां से न~ चगो र शो जादे ॥ सुक हो जाता है । 


% तावद्नजन्ति पापानि ग्रहदत्यादिकानि च । 
यन्न दश्यते वेवी प्रभाखस्था सरस्यतो ॥ ५८ ॥ 


छ र 
भ० ्े० मा० २०२ ० 
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्रह्मकूचं विधान से खष्ठमी के दिन पृजन करने से अश्वमेध यक्त करने करा फल 
भिलता है 1 स्कन्दपुराण मे बलणमजी के संस्थापित रामेश्वर महादेव का वड़ा 
मादयात्म्य लिखा हैः- 


यस्तत्‌ पूजयते देवि रद्धं पापमयापह॒म्‌ । | 
रामेशवरेति कथितं सोपि मुच्येत पातकात्‌ ॥ ७२ ॥ 
अष्टम्यां च विशेषेण ब्रह्मकूचैविधानतः । ` 
यस्तत्र कुरते देवि सोऽद्वमेधफङं रुभेत्‌ ॥ ७४ ॥ 

प्रभास खं° प्र° त्े° मा० २०२ ० 


च्छ) प इत 


पचासवां रत्न 
रीरापुरुषोत्तम कृष्ण ¦ 

कंस का अत्याचार सुन कर रष्ण॒ श्रपने बड़े भाई वराम को साथ छे 
कर मधुरा गष चर बहा उहने अपने मामा कंस को सुरधाम पंचा करः अपने 
माता-पिता को कारागार से मुक्त कर द्या ओर उभ्रसेनं को राजगदी पर यैर 
दिया 1 हां से षे सान्दीपनि के यहाँ विध्या सीखने - को गप श्रौर थोड़े ही 
काक म सव विचा सीख कर मथुरा को लोर श्राप चौर द्या से युद्ध करने 
लगे । उस समय यह पुर दैत्य से एक द्म अरी थो । इसी यीच-उन्हा ने 
सपनी द्वारका नाम की नगरी समुद्र के मभ्य मे नया छी श्रौर उसे अपनी योग- 
माया फे दवारा गरनचुभ्थी प्रासदं से तथा रभ्य उपवनं से विभूषित क 
नाना-फडा-विशारद सभ्य नागरिका से परिपूणं कर दिया । म 


देयो ने उस समय यहूत उपद्रव मचा रथा था । काडययन मादि अनेक 


` दुं का विनाश करने पर भी प्ण को शान्ति नहीं मिल रदी थी श्रौरये च 


व्यग्र हो रहे थे। चे इसी चिन्ता के दूर करने का उपाय खोजते रेवत पर्व 

व महपि उपमन्यु के खमीप गण चौर विज प 
। उन्हें ने कदा कि हे महाराज ! मैं निरम्वर दैत्या का 

भ] नेकं ६ धु क्रिया 

हं भर नेकं को यमलोक भेज चका हं पर इनका अन्त नहीं होता ।. ५ 

पक एक नया दैत्य आकरः उपदरय मचाता ह । सु ये सव चैन नीं सेने ेते। 


य पनेका उपाय पुने 
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हे महयं ! सुभे.आप पेखा कोई उपाय वता से 
1 से प श्ये जिससे मैं विज्ञ 

भोर शान्ति का अनुम करः सदं । रः 
स वचन सुन कर उपमन्यु ने कहा क्कि हे महापुरुष | श्राप तो विष्णु कफे 
` रप 2, भाप शिवजी की आराधना क्यों नहं करते ? आपने पहितेभोतो 
वर की भाराधना कर सुदरशंन चक्र पाया था ओर उससे दैत्यों का संहार 
ष्या था। शिषजो राप के सदा सहायक है ्ओौर अय भौ यदि श्राप उनकी 
आराधना करेगे तो वे चाप की फामना पृणं क ४. 
सव व सकेगा । इतना कह कर उन्ं ने कृष्टी कोमन््रभीदे द्विया । 
मह प उपमन्यु से उपदेश श्रौर मन्त्र पाकर रुप्णजी ने भाराधना करने का 


कमल लाकर शिवजी को चद़ाते थे । करवीर, मन्दार्‌ ओर शंखी के पुष्प वे 


विमि कते े। पन छे भन वेडन ^ विवय लेव ज 


पावंतीसमेत प्रकर हष ओर कहने रल हप रौर उस लिङ्ग से 


ओो कर माना हो बह मि स तपस्या से मै बहूव धरसन्न हं ` 


तिददिन पूजा कर ~ 
उस शिवलिङ्ग की सात महीनों तक विटप न का नियम कर लिया । 


ति निरन्तरः पूजा होती री 
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पि 


॥ 


रेगे । उनके भजन से श्राप को - | 


क ऋः 


पचासर्वा रन्न ` :१३१ 


इस लिए उसका नाम विद्येश्वर हो रया । उनकी भाराधना करने से मनुष्य 
क्री अभीष्ट सिद्धिः होती है रौर अन्त में शिवल्मेक. की भाति होती है 1 इनके 
दशनो से कायिक, वाचिक श्रौर मानसिक पाप नष्ट हो जाते है । जो भरति दिनि 
इनके दृशेन करे उसे, सदस अश्वमेध भौर सौ राजसुय यद्च करने का पुरय 
मिख्वा दै । 


:: ` . वाचिकं मानसं पापं कर्मजं यज्व दुष्कृतम्‌ । 
ˆ ` “` ` ` विनर्येत्‌ किस्विषं स्वं -श्रीविख्वेखरदरोनात्‌ ॥ 
, .: : ` विस्वेदवर तु -यो भक्त्या नित्यं पश्यति मानवः । 
~“ -अश्वमेधसहस्नेण राजसूयरतेन च । . -. 
. . -युज्यते नात्र सन्देहः सत्यमेव तपोधनाः ॥. ˆ... 
शिवयपुराण श्चन सं० ६& ० 





इक्यावनवा रन 


कीरदिरोमाणि अञ्न 

दुर्योधन ने पारडयों को चूत मे हरा कर वारह वरस का वनधाख देदिया 1 
.विचारे पाणएडव कन्ती भौर द्रोपदी के साथ पक श्वापदसंकुल निर्जन यन मे 
समय काटने लगे ! भीम भोर अजुन पेसे मष्टापराक्रमी वीर दुष्ट दुर्योधन के इस 
द्‌ाख्ण व्यवहार को सद. नहीं सक्ते थे ओर उसी समय कौरर्घो का विनाश करना 
चाहते थे परन्तु. सत्यवती . युधिष्टिर मर्यादा को तोड़कर कलङ्गितं होना नष्ठीं 

चाहते थे मोर अपने भयो को ध्यं का माहात्म्य वताया करते थे । 
: „. -पक.दिनः दोपदी के स्मरण . करने. पर ीरृष्ण. उस वन में भाषः 1 उनके 
उचित आद्र सत्कारः करने फे ्ननन्तर पाएडवों ने अपने प्रय शत्र के धिनाश 
"का उपाय पृद्धा । भगवान्‌ छृष्ण ने उन्ठर द्विया कि म भी. अपने शतुशों से षडा 
-दैरान था । उन के विनाश के लिः मने मगवान्‌ शङ्कर की अराधना की । पक 
+ पवेत. के शिखर पर एकान्त मे धिस्वेश्वर नाम शियलिङ्ग स्थापित कर सात 
;म॒दीनो तक भने मनखा, वाचा श्रौर कर्मा महादेवजी की पूजा की । उल पजा 
के प्रताप. से ममे .मपूवं शक्ति आ गर भौर मेने मपने स शुभं छा विना 

१८ 


# ((-0. 1८111551 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 
मय 


१३९ शिव मक्त मार 


भयास टी विनाश कर दिया । अभी तक मेँ उन भुक्ति श्नौर मुक्ति देने घाले भगवान्‌ 
का भतिदन ध्यान करतां हं । आशुतोष भगवान्‌ सथ कामनाशनों की पूति 
करेगे । इतना कहकर छृप्णजी चले गप श्रौर थोड़े ही दिनो के पश्चात्‌ परम 
तेजोराशि जटाजूट विभूषित ग्यासजी पारडवेों से मिलने राद । 


पाण्डवं ने उनका षडा सत्कार क्रिया नौर कहा कि हे महाराज ! श्रापते 
इख दुप्ख मे दशेन देकर बड़ा अनुग्रह किया । आप देसे महापुरं के दृश॑न 
से ही मुष्य के सय दुःख दूर दो जाते है । भव हे पूरा विश्वास किम 
छोगेों के सव कष्ट का अन्त शीघ्र ही हो जाएगा 

क आतिथ्य -सत्कार से वड़े धसक हप नोर कहने लगे कि श्राप 
पेखे सुर्यो का सद्‌ा कल्याणी दै । दुल -दुख तो सलार न लने ही रहते 
ह, एनसे मुष्य को अधीर नहीं होना चाहिप । थोडे ही समय के पश्चात्‌ श्स 
दम का अन्त हो जाएगा । तदनम्तर अनन्त सौख्य का श्नानन्द्‌ मिलेगा । भव 
कोरें के भ्रत्यावारों भौर पायें का धड़ा भर गया, वह फूटना ही चाहता है । 
स दुःख के भन्त कएने का म सर्वोत्तम उपाय यताठा हं । 0 


-भगवान्‌ शङ्कर को भाराधना से सव कामना की पूति होती हे । शरहमा चे 
द ण पयन्त संसार मे जितनी वस्तु वे सगर शिवरूप ही है । सव दुभ्लां 
हरण करनेवाले शङ्कर मगवान्‌ की सभी देवता, सुनि अर मचुण्य पूज्ञा करते 
ह । विष्छु देय भी खव मनोरथ पूरे करते ह पर हुत दिनेँ म भसन होते है । 
शिव जो थोड़े ही समय मे प्रसन्न होकर क्ति भर सुक्ति दे देते है । दसलिष 
शुक्ति भौर सुक्ति की कामना करनेवाटे भचुप्य को सदाशिव की श्राराधना 
सद्‌ा कटनी चाण । अजुन इस आराधना के किष सव से अधिक उपयुक्त ह । 
न एव पे पट चार पि सत्रियो के उपास्य देव इर 
क उपासना कीजिणः । म॑ मन्त देता हं उलो जप से अभीष्टसिदधि होगी । श्र 


को भसन कएने के भ्नन्तर शिवजी की 
अवश्य ही विजय होगी । भाराधना करना ] शिव के वर पाने पर 
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इवंथावनवों रव १३३ 


इनदर ने कषा कि हे धञ्ञेन ! व्यार प्रयत्न भ्रशंसनीय है । दुर्योधन के 
खभान भाततायियो का बध करन! तुह्मरे एेसे धमंपरायण चच्रियों का परम 
आवद्यक करव॑भ्य है 1 विज्ञय भरा करने के लिए तुम मगवान्‌ शङ्कर की आ्राराघना 
करो 1 ये तुम्हे शघरु के संहार करने की शक्ति वे सकते हं । द्रोण, भीष्म, कणं 
आदि महारयियेरं को हराने की शक्ति मँ नदीं दे सक्ता । ब्रह्मा, विण्ु आदि 
जितने महापुरं ने धिजय पार दै वे सव महेश्वर के उपासक ह । एज से 
मेरे मन्न के जप को द्ोड़ कर शिवज्ञी का सवंभाव सरे भजन करो । नेक 
उपासे से उनकी पूजा करो, सिद्धि भ्रवश्य दोगी 1 अच्छे कामें मं भनेक चिष्न 
होते है शख किण तुम धैय धारण किणः रहना । शिवजी फल देवंगे दी । 

इवना कह कर इन्द्र अन्तर्धान हो गण श्रौर अजुन ने शिवाराधना भारस्म 
कर दौ । वे प्रतिदिन ओैखोक्यपावनी गङ्गाजी मे स्नान सन्ध्या कर शद्वन्यास 
ञ्ञौर करन्यास करते भौर तव प्राणायाभ्र चदा कर प्क पर पर खड़े हो जति 
थे 1 सूयं देव की ओर प्क टक इटि से देखते ह ये महेश्वर का ध्यान भोर 
यडन्तर मन्त्र का जप दिन भर करते रहते थे । उनफे दारुण तप के तेज खे 
संसार व्याप्त हो गया भौर सव कगे को भश्चयं होने खगा ।` देवता छोग 
शिवलोक मँ गण भौर शिवजी से कटने रगे फि अजुन आपकी भ्रसन्नता के 
दिष्ट इतना दुष्कर तप कर रहे द । भाप उनकी कामना की पूति क्यों नहीं करते ? 

देवें के वचन सुनकर शिवजी ने का कि आप रोग पने रोकं को 
जाध्ये । मँ भमी जाता हं भौर भ्रजंन को अभीष्ट यर देकर इल दाख्ण तप से 
निषत्त करता टं । 

इतने ही मे दुर्योधन का भेजा भा मुकं नामक दत्य शकर का रूप धारण 
कर पव॑त की बानं भौर विशाल वरुमों को गिराता श्रा ्ौर अनेक भकार 
के भीषण शष्ट करता भा भरज्ञुन के सामने से निका 1 अजुन ने अपने मन 
म विचार किया किं यह यातो कोर दैत्य भोर मुभेः भकेडा खम यद्ला 
लेना चाहता है अथवा दुर्योधन का भेजा दुभा कोरे ष्यकि है भौर मेरे तप मं चिन्न 
डान चाव १ 1 इसके देखत्रे ही मेरे मन में यह्‌ - बात अती है कि यह कोर 
मेख शत्रु थव्य दै । जिसके वशंन से मन मे भरसलन्नता टो उसे हित सममना 
चाहिप्‌ भौर जिसे देख मन कल्युपित हदो जाए उसे शत्रु समना चाहिए । 
आचार.-विचार्से कुङका पता लगतादहै, शरसे भओजन का प्रकार कषत 
होता दै, भाषख से .विद्रच्ता की थाह लगती है भौर भासं से प्रेम का पता 
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चलता है। आकार, गतिं, चेष्ठा, भाषण श्नौर अपने मन की वृत्ति से दृखरेके मन ` 

फे भावश्नात हो जते हं । नेघो में चार परकषार के परिवतंन हुभ्ा करते है । भित्र 

के वृशंन से नेत्र उज्ज्वल श्नौर भह्वादित दो जाते है, पुत्र फे दिखा देने 

पर सरस, कामिनो को देखते ह करिकर नौर श्रु के सामने ` श्राते ही खालहो 

ड हं । श्से देख मेरी समी इन्दियां कुपित हो गरे हं, इस लिट यह यश्य ` 

छ है 1 इसको यमलोक भेज देना मेरा परम कर्तव्य है । 

¦ विचार कर इधर तो अजुन ्रायुध लेकर उ 

हप भोर उधर शिवजी अजुन की रक्षा भौर ध 1 च 

3 कर उसी जगद जा पचे । शिवजो के असंख्य गण भी भीतो का रूप 

£ र 6 गजेन करने कगे ख शकर के भयङ्कर गर्जन से तथा सेना 

क हक से दिशे व्याप्त हो गरं ओर वन के खभी 

स, ध हो उठे । भ्रजुंन भी अपने मन तरं चिन्तित ष्ट । वे श्रपने 

त क्षि जो कुद्धं भी हो रिवज्ञी मेरा कल्याण वश्य करगे । वेद्‌, 

^ ह त है फि शिवजी सद्‌ा कल्याण करते हँ उनके ¬“ 
नसे लभ" अनायास भरा होती ह । उनके नाम के रमरण 

कर्न सं मञुष्य का सव भ्कार वु त 

त ४ ९ = होता है । श भाच से भजन करने 


शिवजी भौर अजुन दोनेँ को वड़ो भरसन्नता 
मदन भपने धाण को लेने चले ओर उधर 
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` फिर क्या था.गहिरा युद्ध ठन गया! पक ओर तो अपनी अनन्त सेना 
लिपट हप मील कारूप धारण किप हर सात्तात्‌ खद्र्‌ ओर दुसरी ओर 
तपस्या जनित सीणता के कारण भरस्थिचर्मावशि्ट शरीरधारी अकेले 
अजुन । शिवजी के गण अपने अनेक पकार फे भयद्कर ायुधों से अजन के 
ऊपर प्रहार करने खगे शरोर शिवजी स्वयं वाँ की वपां फरने रगे 1 अर्जन 


अकले उन सच का जवाव देते थे भ्रार उनके आयुधो को काटः कर दुर फक 


देते थे। गों को उन्होने इतना पीड़ित किया.कि वे उस्र रणभूमि को छोड़ 
चिज्ञाते हप दर माग गण । शह गण्ट चेले शिवजी। रव दोनेँ म मीपण॒ युद्ध होने 
लगा । शिवजी द्या कर धीरे धीरे प्रहार क्ते थे भौर अजुन विजय भप्त करने 
की लालसा से पूरी शक्ति कुगा रहे थे । इस किए दोनों पक्त यरावर हो रदे थे । 
शिवजी ने अजेन के सव ्रायुध नष्ट कर दिष्ट भर कवच भी कार डाला । 
तश दोनो मे मल्लयुद्ध होने कग । उनके युद्ध से समुद्रपर्यन्त मेदिनी पीड़ित हो 
उरी । समी देवता दुःखित होकर हाहाकार करने लगे । उनका यद्ध समासत 
नहीं होता था । शिवजी उड़ कर आकाश मे पंच गप भौर वहाँ से लड़ने 
लगे 1 श्रजुन भी चाकाश मं उड़ कर शिवजी से भिड़ गए । आकाश हीमे 
अभासान युद्ध होने लगा । चन्त म अजुन को मोका मिखा भौर वे शिवजी के 


` पैर पकड़ करः उन्हे घुमाने कगे । उसी समय महादेवजी ने एपशकर अपना 


स्यरूप धारण कर लिया ओर उस्म रुपसे अञ्चैन के सामने खड़े हो गप । ` ` 

वेद्‌ ओर शालो म प्रतिपादित भगवान्‌ के रूप को देखकर अन 
अत्यन्त छच्ित हो गपः भोर अपने मन मे पश्चात्ताप करने खगे । वे शङ्कर 
भगवान्‌ के पैरो पर पड़ गण ओर भ्ाथ॑ना करने छगे कि हे महेश्वर ! हे दूया- 
निधे ! मेने अनजाने मे भाप सखे युच्च किय । हे भ्रमो ! आपकी माया घड़ी वल- 
वती दै । बडे बड़े योगो मो भापकी माया से मोदित हो जते है मुभ तुच्छ की 
तो गणना ही क्या । हे देवेश ] सुभे भापक्तमाकरे । 

अज्ञेन के वचन सुन कर महादेवजी ने मधुर शब्दों मे का कि. हे वत्स 1 
मैने तुम्दारी परी्ठ। लेने के छिण पेखा किया । तुम्दे रसका लेशमात्रं भी सोच 
न करना चादि । हे प्रजन ! तुम्हारे ऊपर म परमं भरसन्न हं । तुम्हारे परहारं 
को मेने भपना पूजन मान लिया है 1 नने यह. अपनी इच्छा से किया ह इस 
तम्दारा क अपराध नीं । शघुर्भो मं इस युद्ध से तुम्दारी धाक जम जापगी । 
हे वत्स ! तुम इसका थोड्7 भी सोच न करो । 

भगवान्‌ के पसे भिय बचन घुन कर अर्जुन स्तुति करने गे भौर कटने खगे 
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१३६ शिषर भक्त मारं 
किं हे देव | संसार मे जितना भकाश है वह सव आपका ही है । पके शशो 
का वर्णन करना वेदों की भी शक्ति के वाहर् है । मेरी तो वात ही क्या। 
इस स्तुति को सुन कर महादेवजी प्रसन्न हो गप रौर अभीष्ट वर मांगने फे 
लिए अञ्न से कहने लगे अर्ुन ने उन्दं भरणाम कर कहा कि हे महेश्वर ¡ आप 
तो अन्तर्यामी ह ओर सव के मन की यात जानतेदहैतोभी भापकी भाक्चाके 
अनुसार मँ भार्थना करता हं कि हे देव ! शग्ुशं को रण॒ में पराजित कर देहिक 
सकल सिद्धियां सुभे प्रा हँ । 
शिवजी ने उन्हे अपना अनन्य भक्त समस्‌ कर पाशुपत भख दे दिया । 
ओर कष्टा $ हे अजुन ! इ अल के धारण करने वाले को ब्रह्मारड़ मं 
कोई पराजित नहीं कर सकता । संसार में पेसी कोर भी शक्ति नहीं ज व 
चमं नीचा दिला सके 1 इस अज्र से पने सव शच का तुम नाश कर दोगे । 
ङ्ष्ण॒ खे भी मे क दूंगा चे तुम्हारो खहायता करगे । विजय पाकर लुम राञ्य 
का अनन्त छख भोगोगे भर श्नेक श्रकार के यत्त आदि धा्चिक छृत्य 
करोगे । इतना कह कर तथा उनके सिर पर हाथ रखकर वे अन्तर्धान हो 
गण । भजन भी प्रखक्न होते हुए भपनी माता प्वं मास्यं हे चरां मे पट 
गप । उस समय आकाश मे दुम्दुभियेों का गम्भीर स्थन सुना देने रगा अर 
एष्य की टि होने र्गी । सव देवों ने आकर श्ननेक भकार के अङ-शड उन्हं 
दिप 1 पारएडव लोग इससे बडूत भरसन्न हुए भौर युद्ध की तयारी कराने लगे । 
 महामारत के युद्ध में श्सी पाश॒पताञ्ञ के यल से अजन ने भीष्म, द्रोण, 
करं समान महापराक्रमी महारथं को परास्त कर निष्कयरक राज्य 
भातत किया अर चिरकाल तक इल रोक का स्वाराज्य खख भोग करः परखोक 
मं भी उच्य पद्‌ को प्रात दुष । इसी प्रकार जिन जिन लोगों ने भगवान्‌ की 
आराधना को घे खव श्मभीष्ट फल पाकर छृतरृत्य हो गप | शिवयुराण मं शिवजी 
को छपाल्युता का वर्णन बड़ खुन्दर भौर सारगरभित शब्दों मं किया गया हे । 
शिवः मकरः परोक्तः शिवः सुखकरः सदा । 
मक्तिदश्च परं प्रोक्तो भुक्तिदो नत्र संशयः ॥ २८॥ 
तन्नाम स्मरतां पुसां कल्याणे जायते धुवम्‌ । 
भजतां सवेमावेण दुःखं पापे च नदयति ॥ २९ ॥ 
शिव पुर छान सं० ६५ भ 


$ 
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, बावन रत्र १३७ 


बावनवां रत्न 
षुवजी 

प्राचीन का मे उत्तानपाद नाम के पक वड़े प्रतापी राजा हो गपहै। 
उनके पुज धुव जी तो अपने पिता जी से भी अधिक प्रभावशाली एवं तेजस्वी 
हपट । उन्हें ने पांच वपे की अवस्था में छु महीनों तक घोर तप कर के भगवान्‌ 
विष्णु को प्रसन्न किया ओर उस शुध पद्‌ को पर्ये जिसका कभी विनाश नही 
हो सकता । चिर कार से सम्पूणं प्रहचक्र उनकी परिकमा करता चाया द 
ओर नन्त काल तक सी रकार परिक्रमा करता रदेगा । 


वे वड़े महात्मा प्यं श्ान-विश्चान-समस्पन्न थे । उनके चास शासन से 
भजा परम सन्तुष्ट थी । उनके दर्शनों ही से विन्त भरसन्न दोजाता था शौर 
सासारिक चिन्तां नित्त हो जाती थीं । 
ˆ चिर का तक राज्य भरयन्ध करते करते उनके मन मे एक वार तीर्थयात्रा 
करने की अभिखापा हृदे । प्रभास क्ते का माहात्म्य सुन कर वे वहीं गण नौर 
भगयान्‌ शङ्कर को भ्रसन्न करने का दढ निश्चय कर लिया । उन्दँ ने अपने नाम 
पर शुवेश्वर नामक पक शिवलिङ्ग स्थापित किया ओर उनको आराधना 
करने खगे । 
. घे प्रतिदिन भातःकाल वन मं जाकर खुन्दर सुगन्धित कमल, मन्द्‌, 
धतर रादि के क्म चुन चुन कर ले भते थे नौर भगवान्‌ शङ्कर को एक 
प्क पक वड भरेम से चद़ाते थे । तदनन्तर यन से ङाप हए सुस्वादु कन्द्‌, मूक 
भोर फल भगवान्‌ को समपेण करते थे । अम्त मे वे मरेममग्न हो कर भरमाशच 
वहाते हट शङ्कर भगवान्‌ की नप्ट नप स्तो से स्तुति करते थे। । 
दस प्रकार ्राराधना करते ` करते उन्दं बहुत समय व्यतीत हो गया । पक 
दिन वे षोडशोपचार से पूजा करने के थनन्तर हाय जोड कर अधोलिखित 
स्तोत्र से स्तुति करने लगेः- | 
कैलासतुङ्ृशिखरं प्रविकस्प्यमानं कैलासगृङ्गसद्शेन द्‌ शाननेन । 
यः पाद्पदुमपरिपीडनया दधार तं शङ्करं शरणदं शरणं बजामि ॥ १ ॥ 
`. येनाखुराश्चापि. द्नोश्च पुत्रा चिद्याधरोरगगणेश्च वृताः समग्राः । ` 
संयोजिता न तु फं फलम्रूलघुक्ता स्तं शङ्करं शरणदं शरणं बजामि ॥ २॥ 
“ ˆ यस्याखिलं जगदिदं बशवति नित्यं योऽष्टाभिरेव तयुमि भुवनानि भके । 
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यत्कारणं परमकारणकारणानां, ते शङ्करं शरणदं शरणं यजामि ॥ ३ ॥ 

यः सम्यपाशिकमालाग्रनखेन देवस्तत्पश्चमे च सहसेध पुरातिखष्टः । 

ब्राह्म शिरस्तख्णएपदुमनिभं चकतं तं शङ्करं शरणदं शरणं बजामि ॥ ४॥ 
: ग्रस्य प्रणम्य चरणौ घरद्स्य भक्त्या श्त्या च वाग्भिरमलाभिरतन्दरिताभिः । 
“ . दीपतस्तमांसि.जुदति. स्यकरेतरिवस्तास्त शङ्करं -शरणदं शरणं वामि ॥ ५॥ 
, ` इस स्तोत्र से शङ्कर भगवान्‌ त्यन्त तुष्ट हो गण ओर उनके आश्रम मे वर 
देने के निमित्त पधार । आते ही उन्हों ने. धव से कहा. कि हे श्रिय भक्त { तुद्यारी 
इस दादण तपस्या से.श्रोर विशेष कर इस स्तुति से त्रौ परमः भरत हो गया 
रं । इख स्तोच्र से जो मूल्य मेरो स्तुति करेगा वह इस. लोक म सच प्रकार . के 

र भोग करः अन्त मे शिव लोक को परास होगा । हे घत्छ ! मँ तुमको दिष्य इष्टि 

देता हं जिसे तममेरेद्शंन करसोग! ‰ =. . ` 

इतना वचन कहते ही धुव कौ दिष्य दृष्टि हो गर भौर सामने . जटाजूट 
धारो नागहारविभूषित मेगघान्‌ शङ्कर की, सुरम्य एवं परम दौत्िमती मूरति 
दिख ड उन ल ुल-कमल देल धुजो कां चिरं काल कौ दाक 
तपस्या से समुत्पन्न खद्‌ छं भर मे विकीन हो गया च्रौर हाद से विन्त 
भ्रफुल्लित हो उदा । द्विगुरित प्रम से ये उनकी स्तुति करने लगे श्रौर चरो 
र गिरदृे। ` -“ * न. २ 
~: मदादेवज्ञी ओर भी अधिक प्रसन्न 
तषार मन मे जो अभिलाषा हो प्रस 

भषज ने का कि हे महाराज 
पद्‌ । इन्द्र खोक की भी मुभे 
जाकर फिर जन्म-मरण का ख 
:भाप छपा कर सुभे भरपएनी 


दप भोर.कहने लगे कि दे भक्त शिरोमे । 
ट करो 1 में तुभ्दे ख्‌ कुक दे सकता ह । 

1 ञे न तो ब्रह्मपद्‌ चादिए रौर न विष्णु 
लेशमाच् अभिलापा नहीं है । इन सव लोकों में 
नन्त दुःख भोगना पड़ेगा । हे कखणावर्णाखय ! 
भरल भक्ति दीजिए जिखसे भुक्ति ओर मुक्ति अना- 


याघ् भिल.जाती हे 1 माप संघार के उप सार के -ङछिप दसी लिङ्ग म यिराज 
मान दो जाप्य । अ | 


शिवजी ने.्रसन्नतापूवक उनकी कामना की पूतिकर दी ओौर शिवलोक 
को चले गण 1 धुवजी उस छिन्ग को समाराधना कर के बां से विदू हए ओर 
अपनी राज्घानी मं जाकर भगवान्‌ को आराधना करते हथः राज्यकाः मचु- 
पम सुख मोगनेख्गे। ` ` श 


भुषेश्र की. आधना के से मनुप्य १) सथ कामना पूणं दो जाती द। 
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वावनर्वो रन्न १६१९ 


भावर की अमावास्या तथा भराभ्विन की पूण॑मासी फे दिन पूजा करने से एक 
अश्वमेध यश्च करने का फल मिरुता है । पुञाथीं पुत्र पावा है भ्रौर धनार्थी धन 


पात्रा है । सोन्द्यं भर सौभाग्य की चद्धि होती है । खव शास्म का पारिडत्य 


भ्रात दोवा है । सघ्ारिक समी छलं को भोग कर अन्त मे हंसयुक्तं विमान 
पर चढ़ कर यद्रलोक को चला जाता है । स्कन्दपुराण में भवेश्वर महादेव का 
मादात्म्य इस प्रकार लिला ईैः- 


श्रावणस्य शुभामायां यस्तषङ्गं पूजयेत्‌ । 

आदवयुक््‌ पोणेमास्यां वा सोऽश्वमेषफठं ऊमेत्‌ ॥ २ ॥ 
अपुत्रो रमते पुत्रं धनार्थं रभते धनम्‌ । 

रूपवान्‌ सुभगो भोगी सवैशाखविशारदः ॥ २१ ॥ 
हंसयुक्तविमानेन र्द्लोके महीयते ॥ 


भमास खणड भ० छो मा० १३१ अ० 





तिरपनवां रत्न 


सत्यत्रती राजा इस्िन्द्र 
जगत्प्रलिच्च महाराज सयवं श में उत्पन्न निशं 
उनका राज्य र(मराज्य 1 स क 
खमय न तो दुर्िक्तदोताथा ्रौरन ङ्ष्ट रोग किसी को सताते थे । अकाद- 
मरण का वो कोद नाम भी नदीं जानता था । मेष रोक समय पर पानी थरसखराते 
थे । हरे भरे धान्यां से पृथ्वी लहराती रहती थी । इतो मे यारों महीने फल 
खगा करते थे । चोरों ओर रम्पयोँ का लेशमात्र भी भय नीं था । 

राजा को रजा के खुख से वड़ा सुल मिर्ता था । भ्रजाकावेपुर्घोके 
समान पारन-पोपण करते थे । भगवान्‌ शङ्कर की द्या से उन्हं सय पकार फे 
सुख प्राप्त ये । चिन्ता थी तो देवर पक पुत्र कौ । बहुत समय वीत जाने पर भी 
उनके कोरे पुर नहीं दोता था । पुत्र के अभाव से उन्हें राज पार सथ सूना प्रतीत 
होता था । गुखजन के उपदेश से दरिश्न््र जे पुत्रपरात्ति के लिप शङ्करी 
भाराधना प्रारम्भ की । 

अमत्कार धुर नामक परम पावन तीं मै जाकर -उन्दों ने प्क शिव चिक 

। 
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१४० शिब भक्त मार 


:शाखोक्त विधान के साथ स्थापित द्विया 1 वे उनकी सोलह उपचारो से पृज्ञा 
करने लगे । वे रात दिन भगवान्‌ मदेश्वर का ही ध्यान किया करते थे 1 गमी 
की श्रतु मे पेवाश्नि का तपना, वर्षां मे खुले मैदान में डे रहना भ्रौर शीत काल 
म उएडे जख मे डवकी छगाप रहना यदी उनकी तपस्या का प्रकार था । उनके 
मन कौ बृत्ति भगवान्‌ शम्भु के ध्यान मे ही लगी रहती थी । 

इख प्रकार तप करते उन्हे वहत खमय स्यतीत हो गया ! शिवज्ञी इनकी 
अराधना से बहुत प्रसन्न हणः भोर पावती जी को साथ लेकर हरिश्चन्द्र के 
सामने ्राए | उनके परम पुरयपरद्‌ मव्य दर्शन कर राज्ञा छता हो गप श्नौर 
यड्ी नग्नता के साथ अनेक सूतो से स्तुति करने लगे । उनकी स्तुति से भगवान 
भोर मी अधिक प्रसन्न हषः ओर कहने गे फि हे राजन मेँ तुम्दै श्रभीष्ट वर 
देने भाया हरं 1 तुम्दं जो कुच मगना हो मग खो । खुदम वस्तु भी मे तुम को 


देनेको तयार] - ` `` 


 _ रिम ने उनके परमानन्द देने, घाल चरणकमलं का स्पश करते हु 
विनयपूवंक कहा कि हे देवदेव ¡ हे सुरथे्ठ } आप के प्रसाद्‌ से संसार मं 
जितनी खुल की सामभ्रियाँ ह वे सय वरतंमान है । परम सुन्दरी रानि्योँ सदा 
चित्त को प्रफुक्ित करी है । साघनाज्य भर म पक मी शच्रु नहीं दिखा देवा । 
शरीरम रोग का भ्वेश नेदीहोते पाता1 'दपण.पैखे, हरे-मोती दिःतने ह 
पसक गणना नहीं है । परन्तु नयनानण्दृकारक एक पुश्च के चिना सव 
` द सूना मालुम पड़ता है । इस छि हे महाराज्ञ ] श्राप सुभ को पक पुत्र 
देकर मेरे घर का अन्धकार दूर कीजिषट। ® - 


शिवजी ने का कि दे पेठ] मेरे प्रसाद खे तुम्हारे बहत शीघ्र ही प्क 
पुज दोगा ! इसमे त॒म लेशमाघ्र मी सन्देह न समभाना 1 तुम शीघ्र इख तीथं 


` से अपनी राजधानी अयोध्या को जारो ओर राज्य का संचालन करो 1 . 
. 1 ने महादेव जी को तो नमस्कार किया था पर साथमे भाई हर 
| स त की रोर देखा भो नदी था । इससे पावती जी बहुत कुपित दुर भौर 
श्विया ५ दे भूख ! शिवजी फो तो तुमने भाम किया परः सुभे प्रणाम नहीं 
के विष त ता वडा अपमान करिया । इख लिप मै शाप देती ह कि शिवजी 
= यय्‌ का डम दं भोगना पदधेगा । लडकपन भ ही वह 
मर ज्ञापगा ओर तुम उसके छिप रोश्नोम । | 
एतना कह कट वे शिबजी के खाथ चलो गर 


` भ्रतिक्चा कर डी कि जच तक पार्यती जी को रस 


च 


ई । राजा ने यष शाप सुन कर 
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नन कर खगा तव तक इस स्थान 





5 


तिरपनर्बो रन १४१ 


से नहीं रुग । पेखा निश्चय कर राजा ने पक्र ही भांखन पर पावती जी भोर 
शिवजी को स्थापित भिया शरोर सुन्दर खुगन्धित पुष्पां से उनकी पृज्ञा करने 
ङ्गे ! उनकी श्ाराधना में ही वे अ्रपना सम्पूणं समय व्यतीत करते थे । उन्हाँ ने 
कटिन भूमि पर सोने का नियम कर लिया था। चित्त मे किसी प्रकार की 
अशान्ति न रने देते थे । दुखं पदर मे केवल प्क वार भोजन करते.थे। ` 

इस प्रकार तप करते फरते उन्हं ए वपं व्यतीत दो गया 1 उनकी तपस्या 
से जगन्माता पावती वहत शीघ्र प्रसन्न हो गर श्रौर शिवजी को साथ लेकर 
राज्ञा के सामने भरकर हुई 1 उनके दूरशानक्र राज ने दोन फो एक साथ भक्ति- 
पूवक प्रणाम किया श्र हाथ जोड़ कर कहने लगे किं हे देपि } उस खमय मै 
आप लोगों फे दर्शन कर इतन! भानन्द्‌ मे मश्च हो गया था कि कर्दव्याकरतव्य का 
सुभे कुचं भी ध्यान न रदा । सुभेः उस समय श्रपने शरीर का भी ध्यान नही 
रहा । हे महादेधि ! मने जान बू कर अपक उपेता नदीं की थी । दुसरी 
वात यह है कि मैने शिवजी की पृज्ञा की थी उनको - भाम क्रिया था । आप तो 
उनकी आधी देह हँ क्या उनको भरणाम करने से चापको भ्रणाम नदी इरे ? मे 
समता हं कि शिवजी को पूजा करनेसे भ्ापकी भी पूज्ञा षो गरे। हे 
करणामयि ! मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिप श्रौर पेखा आशीर्वाद दीजिप्ट किं 
भगवान्‌ का दिया हइभ्रा पुत्र दर्धायु तथा वंश की बृद्धि करने वाढा हो । आपकी 
द्या विना मेरी यह चिर कार की तपस्या व्यर्थं हो जापगौ । 

उनके कखण वचन दुन करः पार्वतीजी के द्या भा गर ओर वे कहने लगीं 
कि हे राजन्‌ ! मेरा वचन कभी अन्यथा नह शो सक्ता । ` इस किए तुम्हारे 
पुत्र को ख्ड़कपन में सत्यु तो अवश्य होगी । परन्तु सत्यु काथोड़ासादहीः 
दुभ्ल तम्दं दिखा कर ह्‌ फिर जीवित हो जाप्गा । उसके नन्तर उसकी आय 
हुत बड़ी होगी भोर बह वंश की धड़ बृद्धि करेगा 1 जितने चक्रवतीं राजञा 
होगे उन सथर से इसकी कीरिं वहत भअरधिक होगी । धमं के सम्पूणं रदस्य का 
वान ब्ाप्त कर संसार का उद्धार करेगा । दान भौर यज्ञ करने की ओर इसकी , 
विशेव दृचि होगी । इख किण हे चप | तुम भपनी राजथानो को जाञ्नो अर 
भजा का पालन करो । जैसा मेने बताया है बैला पुत्र तुम्हे भिक्ञेगा । 

` पावंतीजो के वचन समाप्त होने पर शिवजी ने का कि हे अपथे ! भेर 

वशन व्यथं कभी नही होते इख लिय तुम ओर कुद वर मगो । ५ 

दरिश्चन्द्र ने कहा कर हे महाराज ! भापकी दया से मेरे सव कुक है केवल. : 
एक पुत्र के अभाव से राज्य सुना मालूम पड़ता था वह भो याप्केयरसे ति । 
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१४२ शिव भक्त माछ 


ही जापगा। अव सुभे किंसी यात की कामना नहीं । शाप सुभा पर भरस्न 
हो $र कुदं देना ही चाहते है तो सुभे पेखा वर दजिष्ट जिसमें म राज्ञसूय यश्च 
कर सदं रोर उसमें किसो प्रकार का चिष्न न हो! इस पकार वर देकर 
शिवजी पार्व॑तीसमेत कैलास को चले गए शरोर राजा अपनी राजधानी को 
चले गप । 

इन उमा-महेश्वर की पूजा करने से मनुष्य की सव कामन पूणं हो जाती 
है। जो मचुप्य एक वपं तक शरत्येक पंचमी को शिवजी शौर पार्वती जी के 
भत्येक अग फो पूज्ञा करेगा उसे षश के उद्धार करनेवाका सुत प्राक्त होगा । 
स्कन्दपुराण मं इनके पूजन का घडा माहात्म्य लिला है । 


यस्ताभ्यां कुरुते पूज सपरत पचमी दिने । 

फडः सर्वेषु गात्रेषु यावत्‌ संवत्सरं दिजा; ॥ 

सुतं भराप्नोति सोऽभी्टं खवंशोदरणक्षमम्‌ ॥ ४८ ॥ 
नागरखरड ४९. अ० 





चौञ्ननवाँ रत्न 


महाराज भगीरथ 
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चोन रत १४२ 


बहमाजी के उपदेश के अनुसार भगीरथ ने शिवजी की आराधना का भारम्भ 
कर दिया । वे भन्न-जल का परित्याग कर पैर के पक श्रंगूडे पर खड़े होकर 
पक वधं तक भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान करते रहे ! उनी अनन्यमनरस्कता से 
भसन्न होकर भगवान्‌ उमापति प्रकट हप श्चौर कहने छगे किं हे भक्त ! मैं 
त्हारी तपस्या सरे प्रसख्न ह॑ अओौर तुम्हारी कामना-पूति करने आया हं । मे 
गङ्गा को अपनी जटा म रोक लगा र इस धकार तुम्हारा प्रिय कायं करगा । 
गङ्गा जी को अपने वेग ) गें 
म का वड़ा ग था भर उन्होंने अपने अन मे 
इ पाताल्‌ मे मवेश कर जाते का निश्चय किया , > 
त 1 । वे विशाल 
ङ*खह वग सं शिवजी के मस्तक पर ट्र पड़ीं । 

५ ५ को उनके अभिमान का पताल्ग गया शस लिप जन्ति गदा 

जटाजुर मे ही वाध रखने का निश्चय कर छि र 


„> निक्ष सकीं । (1 पर वे क 4 कार जरामरङ्द से नदीं 
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१४२ शिब भक्तं मा 


ही जापगा। अव सुमे किसी यात की कामना नहीं । शाप सुभा पर प्रसन्न 
हो कर कुद देना ही चाहते ह तो सुभे पसा बर दीजिष् जिसमें मै राजसूय यज 
कर सदं भर उसमें किसो प्रकार का विष्न न हो! श्ल प्रकार वर देकर 
शिवजी पाव॑तीसमेत कैखास को चले गए भौर राज्ञा अपनी राजधानी को 
चले गप । 

इन उमा-महेश्वर कौ पूजा करने से मचुष्य की सव कामना पूणं हो जाती 
है। जो मनुष्य एक वरं तक प्रत्येक पंचमी को शिवजी शौर पार्वती जी के 
भत्येक अङ्गं को पूजा करेगा उसे वंश के उद्धार करनेवाला सुत धात होगा । 
स्कन्दपुराण मं नके पूजन का वड़ा माहात्म्य ठिला है । 


यस्ताभ्यां कुरुते पूजो तंप्राति पंचमी दिने | 

फडः सर्वेषु गात्रेषु यावत्‌ सवस्सरं दिजा; ॥ 

सुतं प्राप्नोति सोऽभीष्टं स्वंशोदरणक्षमम ॥ ४८ ॥ 
नगरखर्ड ४९ श्म 





चोअनवाँ रत्न 
महाराज भगीरथ 
भए्ज सगर को. खाट हजार पुत्र कपिल की करोधार्नि से 
। भस्म दो गपः। 
अ के वंश मे समुत्पन्न भगीरथ ने गोकर्णं तीथं मरं पक हजार वर्षं दक कटिन 
६ ऋर बह्माजी को भसन किया । वे प्रखल होकर घ्र देने के किष भगीरथ 
पास भाट ओर भगीरथ से घर मांगने के लिप कहने लगे । 
स जोड़ कर कए कि भेरे पूवज इस खमय न जाने किस 
का उद्धार करना मेरा परम कर्तब्य है । हे देव ! भाप पेखा 


त स लोक पर आकर अपने पावन अल खे 


बह्माजी ने 
। नि गङञाजी को तो कड्‌ न कर भूखोक मे भेज दुगा पर 
स शक्ति पृष्वी मे नहीं है । इस ढे छिष शिवजी जव तक 
| वी रोषः धेष्टी गङ्गाजी के प्रवाह के वेग 
1 1 आराधना करो । 
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चोअन्व रन १४३ 


ब्रह्माजी के उपदेश के अज्धसार भगीरथ ने शिवजी की भ्रएराधना का भ्रारम्भ 
कर दिया । वे भन्न-जल का परित्याग कर पैर के पक श्शूडे पर खड़े होकर 
पक वपं तक भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान करते रहे । उनकी भनन्यमनस्कता से 
भरसन्न होकर भगवान्‌ उमापति प्रकट दुष श्चौर कहने लगे कि हे भक्त ! मैं 
वम्दारी तपस्या से धसन्न हं रौर तुम्हारी कामना-पूतिं करने आया हं । मँ 
ग्ना को अपनी जटः म रोक दूंगा शौर इख प्रकार तुभ्दारा भिय कायं करूणा । 
गज्गाजी को अपने वेग का धड़ा गवं था श्नौर उन्हां ने अपने मनमें 
शिवजी को वहाते हप पाता मे वेश कर जाने का निश्चय किया । वे विशा 
रूप धारण कर यड दुःसह वेग से शिवजी के मस्तक्र पर टर पड़ीं । 
शिवजी को उनके अभिमान का पता खग गया इख लिप उन्दने गङ्गाज्ञी 
को अपने जटाजुर मे ही वंध रखने का नश्य कर लिया । गङ्गाजी पूरेवेग 
से शिवजी की जटा पर गिरी भौर उखी म समा गई । उन्दने बड़ा भयल्ञ किया 
कि किसी भ्रकार पृथ्वी पर उतर जाप पर किसी प्रकार जरामयडख से नीं 
निकल सकं । वही पर वे कर वर्पो तक चक्कर खगाती रह । 
1 को एल धात से वड़ा दुः हुश्रा भरर वे पुनः शिवजी की आराधना 
। शिवजी ने भगीरथ की श्रार्थना पर गङ्ञाको अपनी जरासे 
युक्त कर दिया । उख समय गङ्गा के सात सोते दो गप्ट । हाद्विनी, पावनी ओर 


नलिनी नाम की तीन धार पूवं दिशा की 
सिन्धु नाम की तीन धारापं पश्चिम दिशा नी डु सील भोर 


श के रथ के पदे पीछे ची । रागे भगे सुन्दर रथ पर भगीरथ 
पे पीये भागीरथी गङ्गा जारही थीं । उस धारा के साथ साथ अनेक स 
कच्छप भादि जलजन्तु भी प मौर भूलोक की दुगुनी शोभा यद्राने न 
अनेक देवपि, गन्धव, यक्त, सिद्ध आदि दस भदुसुत द्रश्य को देख 
दोग । स्वगं में देवता खोग भी आकर इख गङ्गावतरण॒ को देखने ग 
खोग उस जल को शिवजी के ्र॑गसे निकले देख बड़ी द्धा भ 


वारभीकि रामयण बार कां ४२ सगं 
{किक 
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` १४४ शिव भक्तं माछ 
पचपनवां रत्न 
राजा वेन आओौर वैन्थ 
सीरखागर मे शयन करते हप भगवान्‌ विष्णु के नामि कमल से सर्व॑लोक- 
पितामह ब्रह्माजी उत्पन्न हृषः । उनके मानख पुत्र मरीचि दृष्ट । मदि मरोचि 
ने कश्यप को उत्पन्न किया । उनसे मजु की उत्पचि हर । मनु के सुख से राजा 
छत का भादुभाव हमा । वे वड़े भतापी थे ओर सागरपर्यन्त पृथ्वी का वड़ो 


सफङ्ता के साथ पालन कएते थे । उनकी पल्ली का नाम मया था 1 बह का 
फी ख्डको थी इस लिप जला उलङ्ा नाम था वैसा हो बह थी भो भयावह । 


उख भया के गभं से येन की उस्पत्ति हरै । वेन जन्म ही से दुशटशोर 

अत्याचारो था 1 लड़कपने से दी वह भ्रजाको तंग करने खगा | परमधर्भि्ठ 
राजा क्षुत प्रजा के असहनोय कटको न देख सके इस लिप वे.राजका 
परित्याग कर यन को चले गप श्चौर भगवान्‌ महेश्वस्को आराधनामे घोर 
तप कर भ्रावागमन सरे रहित स्थान को चले गण्‌ । 
१ स्वतन्ब हो गया ओर स्वतम््रतापू्वंक अपनो मनमानी करने 

। दौ को बह सद्‌! निनदा किय करता या ओर उलति इगड़गिया पिटवा 
दी थोक र होम भोर दान करने घले उपकतिको घोर दृश्ड द्विया जाप्पग। 1 
म दम रोगों का पालन करता हं तुम लोग मेय ः 


0 ही पूजा किया करो । सुकसे 
वड़ा सलार म कोद देवता नहीं । मेये चत्र छायाम तुम ोग सव प्रकार फे 


भोग विलास का परम खं प्त करो । 
व डन कर खम दैवयद् भजा को न्दु कर देने पडे । इका 
घां एक क † र २ ले देवता क्गेग कुपित होगप भौर उन्दोनि 
अवध - 
मार व्याकृ हो उे संसार ततत हो थ खख। पड़ गया । छो भूख -प्यासके 
पस भयद्कर दुं शा देल 


खगे कि संघार की यह्‌ भ वेन के सननिकट ग ओर उल समाने 


इस अपमान को छषिखोग सह्‌ न सजे भ्रोर अत्यन्त कुपित हो गण 1 वचं 
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पचपनर्व रन १४५ 


के समान शक्ति रखने वाले कुशो से उन्दने राजा की जीधनकथा समास कर 
दी भोर उसके दाहिने हाथ का मन्थन कर उसमे से एक विशालकाय दिष्य 
ख्लणएख्वित खुन्दर पुरुप उत्पन्न किया । इन्द्र, वरुण रादि दिक्पालेों ने राज- 
सिहासन पर वेन के शरीर से उत्पन्न वैन्य का श्रभियेक कर दिया । 

यैन्य ड भरेम से रजा का पालन करने रगे । उनफी प्रजावत्वलता से 
सव क्छोग चेन के श्रत्याचारों को भूत गप । भजा को सर्वसुखसम्पन्न पवं 
धन-धान्य-सखद्ध देख कर वैन्य को वड़ा श्नानन्द्‌ मिलता थ।(। परन्तु उनके 
मन मं पिता की अधोगति की सदा चिन्ता यनी रहती थी । वे स्दा उनके 
उद्धारः का उपाय सोचा करते थे। 

एक दिन अनेक लोकें म भ्रमण करते हृष देवि नारद्‌ राजा के यहाँ 
पधार । राजा ने पाद्य, अर्यं आदि से उनका स्वागत कर उन्दं उच्च शरासन 
पर वेढा दिया ओर हाथ जोड़ कर पृुने ल्गेकि हे महाराज { भाप सव 


-कछोकों मे भ्रमण करते है, भाप तो श्रवश्य हो जानते होगे कि मेरे पिताजी इख 


समय कहां ह ओर किस दृशा मे हं । पुत्र वही है जो नरक म पड़ हृष्ट पिता 
फा उद्धार करे । इस लिए हे दयानिधे ! श्राप उनके उद्धार का भी उपाय 
-वता्ये ॑ 

९ नारद जी ते दिव्य दृष्टि से देख कर कहा कि हे र{जन्‌ ! आपका पिता 
म्लेच्छ के घर मे उत्पन्न हुश्ा है ओर इस समय यच्मा एवं गलितं कुष्ट से दारुण 


कष्टपारहादै। फुट से उसके भत्येक ङ्ग गत गप हे रौर वष्ट दिन रात करा- 


दता दुखा अपने पूवं जन्म के किप का फल भोग रहं है। हे राजन्‌ 

तरच { आप 
जाकर उसे तीर्थो म स्नान कराध्ये। तीर्थंमे स्रान करने से उसके पापनष्टष्टो 
जागे भौर दिव्य देह मिख जापगी । स 


नारद्‌ की आश्ञा के भरजुसार राजा उच्तर देशा म गण चौर वदाँ म्लेच्छो की 


पक कोपड्ी मे चय ओर कुठ से पीड़ित प्क व्यक्ति को दरा । उसे देख कर 


येन्य.को बड़ा दुध्ल हु्रा भौर ये उसे पालकी पर यडा कर तीर्थ मे ञान कराने 
को खे चले। वे रोग षटुत जटी लद्दरौ चल कर छुखत्ेध से होते हृष स्थाणु 
तीथं को पष्टुव गप । वैन्य ज्यों ही उस तीर्थं मे उनको खन कराने रगे त्यां ही 
पवन देवने कहा कि दे राजन्‌ | पेखा साहस मत करो । इस तीथं की रक्ता करना 


.तम्दारा धमं है । इसने येवो की निन्द्‌! कर फे घडा भारी पातक किया है, इसे 


स्नान करने से इस तीथं का महत्व जाता रहेगा । 
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१४६ । शिब भक्त माक 


वाणु के देखे वचन सुन कट वैन्य ने कषा कि मेरे पिता जी थोर पाप खे 
युक्त है सुभे शस वात का यड़ा दुःख है । देयता रोग जो प्रायश्ित्त वतारे 
उसे करने का म तयार हं । 

देवता रोगों ने कषा किं इसने देवतार्थं की निन्द कर अपना महत्व घटाना 
चाहा था । ब्राह्मणों ने मी इसका परित्याग कर दिया था | इस लिए यह महा- 
पातकम है । हे राजन्‌ ! तुम तीर्थो मे जाकर ध्न फे उद्धार के निमित्त खान 
तो तीर्था के.जल से इनका अभिपेक करो | करमशः इनका पापनष् 

वैन्य ने उसी समय एक आथ मे अपने पिताके 

द्‌ प्रचन्ध 

ओर सेवा के किप अनेक नौकर चाकर रल दिप त ठ 
निकल पधे । अनेक तीर्थो मं वे प्रतिदिन स्नान करने लगे शौर वहाँ के जल से 
उनका अभिषेक करने लगे । उस अभिषेक से राजा वेन के पापों का धीरे धीरे 
विनाश होने लगा । 

एक दिन एक कुत्ता सरस्वती मे स्नान कर उनके आध्रभमें गर 

घुस गया अच 

भपने जाति-स्वभाव से अङ्ग फड़फड़ाने कगा । सरस्वती के फण राजा के शयीर 
पर पड़ गण । उक्कञे परमाव से चेन के सभी पाप नष्ट होगप । उसी समय उनके 
हदय मे सदुयुद्धि उत्पन्न हरै भौर ये एक शिवलिङ्ग स्थापित कर पूजा करते ट्ष 


भगवान्‌ शंकर को स्तुति मे 
सर चति 9.3) स हदय से करने छगे । चिरकाल वक वे घडे 


उनकी स्तुति से परम कठणानिधि भगवान्‌ 
ञ न्‌ सदाशिव भोर 
स न इर । उनके पृं दूधन पाते ही येन क ध गिर 
न से का कि हे भक्त! मै तुगहारे स्तो से वड़ा भरसहं । 
१ भोर कया वर दू केवल 
स होगा । तुम मेरे हौ शरीर से उः | 
ओर देषो को अनेक रकार के कष व मा 
ले देदुकर गिरा दंगा 1 तुम मेरे दशंन पाकर 
४ नएटहो जार्पैमे | भरे भरसाद्‌ से 
गाधि यनोगे र मेरे समीय (रका तदनः 
सिद्धि प्राप्त ्टोगी श्नौर स १ | 8 
तत पुन्य सुक्ति मिक जापगी । इतना कह कर शिवजी ` 
महेश्वर के रसाद्‌ से राजा वेन के सब 
रोग 
रूप हो गया । जब वैन्य छौर कर आए तो कुटी 4 व 


+. 
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पचपनर्भौं रत १४७ 


हए । ` उसी सपय दिन्यरूपधारी राजा चेन श्राकर श्रपने पुर फो अनेक 
धन्यवाद देने लगे भोर कहने रगे कहे पुत्र! तुम यथार्थ मं मेरे पुत्र हो। 
तमने मेरा उद्धार कर दिया । इस घोर योनि से उद्धार कर तुमने मेरा यडा 
, उपकार किया । तुम्हारे काए हुए तीथं जल के श्रभिपेक से मेरे सव पातक 
दूर हो गण । श्व मे उस रोक म निवास करेगा जहाँ भगवान्‌ शङ्कर स्वयं 
निवास फरते है । 
पेखा अपने पुत्र से कह कर वेनने वहीं पर विधिविदित विधान से 
। ~ प्क शिवलिङ्ग स्थापित किया शौर घड़ी भक्ति-भद्धा एवं उत्सव उत्साह के साथ 
उनक। पूजन फिया उसी समय स्वगं से विमान आया ओर उस पर चड़ करः 
अपने पुर कौ पितृभक्ति छो सरादते दप ये शिवखोक को चले गप । 
महाराज वैन्य भी पित्‌ ऋण से सुक्त होकर कृतृत्य हो गपः । उन्होने अनेक 
| पुत्र उत्प किपः, नेक यश्च किप, पथि घ्राह्मणों को अनेक भ्रकार के दान दिप्‌ । 
> ` स्वयं अनेक ध्रकार के भोग कर वृत दो गण्ट। अपने मित्रों के. घर धन -धान्य से 
| भर दिष्ट 1 अपनी रानियेों को पूणंसप से सन्तुष्ट किया । अन्त मं वे भपने 
| पुत्र को राजसिहासन पर वैडा कर कुरुचर को चले गण भौर वदाँ घोर म 
कर के परमेश्वर शिव को भसद्य पत्या 1 उनकी रसज्ञता प्रात कर उन्होंने 
अपनी इच्छा से शरीर त्याग दिया ओर परम पद्‌ को पष्ंच गण । 
स्थाणु नामक महादेव के भ्रमाव के धरण करने से मवुश्य सथ पापों से 
मुक्त हो जाता है श्रौर परम पद्‌ को प्रात होता दै । बमन पुर(ण मं इनकी पूजा 
का वड़ा माहात्म्य चिला है । 


एतत्म्भावं देवस्य स्थाणोः शुणुयान्नरः । 
सवेपापविनि्ुक्तः भरयाति परमां गतिम्‌ ॥ ३५ ॥ 


वामन पुर ४८ श्र 


२० 
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१४८ शिव मक्त मालं 


 चप्यनवां रत 
` चातशङ्ग की कन्या बकरी 


` , महाराज्ञ शतश्धङ्ग के भाठ छड़के हप ओर एक लडकी । उस रुड़की का 
सम्पृणं शरीरः तो हुत ही खुन्दर था केवल मुख वकरो के पेखा था । पूर्वं जन्म. 
मं यह ख्डकी वकरी ही थी । बह पक दिन इधर उधर घूमती हु पक. छता- 
जाक म फल .गरई । उसका सम्पूणं शरीर तो महीखागर संगम नामक पिच 
तीये मं गिर गया केवल सिर उसी मे टका रह गया ! उस तीर्थं म गिरने के 
भ्रमाव से उसका शरीर तो सर्वाङ्ग एन्द्र हो गया केवल सिर बकरी के समान 
हीरहगया। ` | 

; ~" उख का-यकरी कासा सुख देल कर उनके. माता, पिता भादि को वड़ा 
डुल इभा पर्‌ ईश्वर कः देन पर किस का जोर चल सकता है । श्रपने शरीर से 
उत्प व्यक कितना. मी करप करयो.न हो उखका मोह होता ही है । सव क्ोग ~ 
उसका घडे ध्यान से पालन-पोपण करने लगे । धीरे धीरे उसकी युवा अवस्था 
सागर ञ्नौर उसने ऊतृदखवश अपना सुल दपण में देखा 1 पूवं जन्म के भरभाव 
स उसे अपने पूवं जम्म का स्मरण हो आया । उसने माता रोर पिता से कहा 
क ५6 शरोर , जिस तीथं मे गिरने से इतना सुन्दर हो गया उसी 

` शास्वन करम श्रपना सुख मी छुम्द्र वनाङंणी। राप लोग किसी 


श्रकार की चिन्तान कोजिष। मेँ महीसागररंगम तीथं मं जाना चा्टती हं । 


छपया मुभे वहां मेजवाने को छपा कीजिप । 
राजा ने उसके जाने का सव प्रवन्ध 


उसी स्थान में पंच ग । उसने लता 
खोज छिया भोर उसका दह्‌ कर 


कर द्विया शरोर वह जहाज पश चदु कर 
ल के भीतर फला हुञ्ा- अपना सिर 
आर उसका ददवियां उस तीं मे फक दी । उसी समय 
४ त स्यन्द्र भोर मनोहर हो गया कि जिसका वरेन करना असम्भव 

1 न ला सुल किसी द्वक्न्या का देखा गया श्रौर न किखी नागकन्या 
का । माजुषियें का देला सुख होना तो असम्भव हयी है। 


उसी समय उस कन्या ने भगवान्‌ शिच क्री 
उपासना प्रारम्भ कर द्री ओर 
स तप करना भ्नारम्भ कर दिया । आहार नौर निद्रा का परित्याग कर बह 
ल व आशुतोष का ्ी भ्यान करती रहती थी । एकः वर्प व्यतीत 
पर देवदेव महेश्वर उसके सामने धकर दष अर चर मांगने के किष 
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छप्पनो रत १४९ 


कहने खगे । 

चद कुमारो शिवजी के दर्शन पाकर तथा उनके चारसस्यपूणं घ चन सुन छर 
कहने र्गी कि हे महाराज | यदि भ्राप प्रसन्न तो राप यदो पा की 
किश्रापका इस स्थान मं सदा: निवाख हो । भरापके दशनं से संसारं का 
कर्याण॒ हो । स 

शिवजी ने उसकी धार्थ॑ना स्वीकार करली भौर स्वयं कील्लास को पधार गष 1 
वकंरी ने विधि विधान से वीं पर एफ शिवकिग स्थापित क्षिया रौर उनकः। 
नाम वकरेश्वर रख दिया । 

हा शिवलिङ्ग की स्थापना देख कर महादेव जी अत्यन्त प्रसन्न इष्ट भौर तुए 
होकर उन्होंने वर दिया किं जिन मचुष्यों फे सृत शरीर का इख पथि तीथं मे 
दाह होगा ओर उनकी दद्यां खमुद्र म॑फेक दी ज्पैगी उनक्षी भक्तय शति 
होगी । बे चिर कार तक स्वर्गं मे निवास कर इख भूलोक मं जन्म गे भौर 
वद्ध परतापी राजा हदोगे । वर्करेण की जो भकतिपूर्वक पूजा करेगे ओर -श्स 
पावन तीथं में खान करगे उनकी उभीएलिद्धि होगी 1 `, ` 

शिवजी का वर पाकर वह कुप्रारी अपने पिता के घर गह भ्रौर उनसे सथं 
चुत्तार्त कह सुनाया । उस्रा समाचार सुनकर सव लोगों को यडा विस्प्रय हुश्रा । 
धे,स्र उस त्थं को गण शौर वक॑रेश का दश॑न कर तङृत्य हो गण । :वहाँ 
जान कर, शिवजी की पूजा कर ओर, अनेक वान देकर वे लोग धर लोदे र 
भलिर मरत खणड.के नौ भग कर एक एक भाग तो अपने आरे पुत्रं को.दिया 
ओर वशिष्ट नवम भाग इख कुमारी को दिया । उस खणड का नाम कुमारिका 
खणड हो गया । राजा पातश्चङ्क दस प्रकार अपने राज्य का विभाग कर यन 
म तप करने चलते ग भौर अन्त मे ब्रह्मलोक को प्रात हुए । 

स्कन्दपुराण में इन यर्करेश महादेव का बड़ा माहात्म्य हिखा है 1; 


बकंरेशं च यो भक्लया सम्पजयति मानवः 
स्नात्वाणवमहीतोये तस्थ स्यान्मनपेप्तितम्‌ ॥ १०३ ॥ 
. कार्तिके च चतुदंश्यां कृष्णायां श्रदयानितः 


पूजयेद्‌ बकैरेशं यः सवैपपेः सः मुष्यते ॥१०४॥ 
कौमारिक खड ३९ अ० 


कछ = क-ख [क क # ~ ~, ग की ॐ ^ = कक क = कू 


कर कक 
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१५० शिव भक्त भाक 


पत्तावनवां रत्न 
राजपिं ययाति 


राजा ययातिने चिर कार तक्र अनन्द पूर्यक राज्य किया। धरजाकी 
भलाई ओर उभ्नति करना दी उनका एक मात्र बत था । उनके राज्य भे श्न्याय 
का कहां नाम भी नहीं सुनाई देता था । रजा जन को वे ्रपने पुत्र के समान 
सममे थे भोर उनके पालन पोयण का वे पूरा प्रयत्ञ नौर प्रवन्ध करते थे । 
उनके राज्य मे शेर शरोर बकरी एक धार पर पानी पीते थे । भजा सव प्रकार से 
छली थी । अतिद्ृष्टि, भनाश्ष्टि रादि तिया केवल पुस्तकें मे लिखी दिखा 
देती थीं 1 अएधि-भ्याधिसे भी किसीको कष्य हो खता है इसका किसी को 
अयुमव भो नहीं था । | 


चिर काल तक राज्य का पूं सुख भोग उन्होने अपना. राज्य श्रपने परम 


प्रतापो भोर चतुर पुश्च को सप दिया ओर स्वयं श्रपनीं देवयानी ओर शर्मिष्ठा 


नाम को दोनों पटरानियों के साथ तपस्या करने के छिए पवित्र तीर्थं खोजने ह 


खगे । उन्दने बङी नध्रता फे साथ ीमाकरडेय आपि से पृ्धा किदे 

र । राप सवश है, भाप को इस रोक ओर पर खोक की सभी यातं 

ध ह । महाराज ! सुमे यह वताष्ये कि खथ तार्थौ नं प्रधान 
8 भर सुभे किस तीर्थं म जाकर तपस्या करनी चादिष्ट । 


र थ कि हे राजन्‌ ! इख समय तो मुभे चमर्कारपुर 
छ १ म भेट मादू पड़ता ह । उसमे समी तीथ का निवास 

1 १ शा स्वयं विराजमान है भौर सव प्राशियों के पापों 
[1 प स्थित हे । शिय, विष्णु, बरह्मा आदि खभी देवता उसमें 

वा करते ह । दूसरे स्थान मे पुएय कम करने से जिना कल वर्थ अर 

मं होता है उतना ही पुर इख वाथ भर पक दिन पुरय-धमं करने से होता दै । 
शस लि्‌ हे धर्मात्मन्‌ ] तुम वह जाकर भगवान्‌ शङ्कर की से 
माराधना करो । तुं अनायास सिद्धि भा होगी । 


मदि ष 
=. व ० धमेपल्ञियेों को साथ तेकर वे 
ह ग्ट ष्क छे 
शभ 4 6 कर अच्छी भकार से व क 
उपचारः सत वे नित्य भगवान्‌ को पूजा करते भर पक पैर पर खद 
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सत्ताषन्बों रत्र. १५१ 


हो कर निश्चल चित्त से चिर काल वक उनकी स्तुति करते रहते थे । 


भगवान्‌ का ध्यान तो वे उढते वेढते सोते जागते सदैव करते रहते थे। 


„ इस प्रकार चिर काल तक तपस्या श्रौर भगवान्‌ आशुतोष की आराधना 
करते करते उनका स्वयं पवित्र शरीर रौर भी पयि हो गया श्रौर अन्त काल 
म वे खुन्दर विमान पर भारूढ होकर स्म को चज्ञे गए । 

उक्त शिवङिग का नाम ययातोभ्वर हो गया । ययातीश्वर के दृरश॑न करने 


. ही से मयुष्य के सव पाप च्तषण भरम उसी धकार नष्ट हो जाते ह जिस प्रकार 


अश्चिकण से तूसरशि । वों पर मदुष्य को अवश्यमेव शुभ कमं करने 
चादिष । थोड़े से ही परिधम से वहाँ अनन्त सिद्धि प्रात होती है । स्कन्दपुराण 
मं छिखा हैः- 

यदन्यत्र शुभं करम वषेणेकेन सिध्यति । 

तत्तत्र दिवसेनैव सिः याति क्षितीरर ॥ १० ॥ 

पवित्राणि च तीथोनि यानि संति धरातङे । 


तेषामत्र च सांनिध्यं सव॑दा चृपसत्तम ! ॥ ११ ॥ 
नागरद्रह ३९ भ्रण 


वि + + रं 


अद्भावनवां रत 
राजषिं कुवलयाईदव 
सुय॑वंश मे पए घडे प्रतापी राजा चृ्टदश्वच थे । उन$ सर्वगुण सम्पन्न जगद्ि- 
ख्यात कुवङयाश्व नाम के पुत्र हृष । उन्दो ने धुन्धु नाम ऊ णक वड़े देषद्रोदी 
महादैत्य को युद्ध मे मारकर संसार को उसके अत्यावारो से वचाया था । श्खी 
से उनका नाम संसार भर मे चुन्धुमार हो गया । 
उन्हों ने चिरकाल तक वड़ी योग्यता आर सफक्तो के साय राज्य का 
संचाखन किया । भजा के छो उन्ह अपने पिता से यद्र कर मानते ये (1; 
उने लियः भरा देने को भी तयार थे 1 जीयन मरउ ने संसार के ख भोगो 
का मोग किया । बृद्धावस्था मं उन्दं संसार घे पूणं वैराम्य शो गया ओरवे 
अपना राज्यमार अपने सुयोग्य पुत्र को देकर तपस्या कटने चले । 
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१५२ शिव भक्त भाढे 


वे चमरकार पुर का माहात्म्य छुन कर वीं पहं शौर वहाँ भगवान्‌ शंकर 
की आराधना करने खगे । उन्हों ने पक खुन्दर मन्दिर दनवाया शरोर उसने मध्य 
भाग मं बहुमूर्य रत्नों की वेगी पर एक विशाल रिवलिङ्ग स्थापित किया । 
वे पाथ, अध्य, स्नान, चन्दन अदि से उनकी पूरो सेवा करते रौर तदनन्तर 
छन्दर छुषणं पुष्पो से उनका शृङ्गार करते थे । धूप, दीप आदि समर्पण कर 
उन्ह भरसन्न करते भोर भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थौ का भोग लगा कर 
फेषल उनके भसाद्‌ से ही अपने शरीर को रक्ता करते थे । अचशिष्ट समय मेवे 
पवित्र नामों का स्मरण भौर भजन करते थे । 


इस भकार कुद काल तक आराधना करने पर शिथज्ञी ` प्रसन्न हप ओर 
कवलयाश्व के सामने रूपभ पर सवार होकर आष । उनके वगल मं जगन्माता 
पावती थीं भोर पदे अनेक शिवगण॒ चले श्रा रहे थे । उनके दशन कर राजा के 
उक्ञास का ठिकाना नहीं रहा ओर बे उनके चरणो पर गिरकर स्तुति करने खगे । 
उनक्री स्तुति सुन कर शिवजी ओर भी प्रसन्न दुष्ट ओर कहने लगे किदे 
राजन्‌! मै ह्रे ऊपर बहुत सन्न हृ तुम्हे जो वर मोगनादहो माँग ले। 7 
दुलभ से दकम वस्तु भी भै तमको इस समय दे सक्ता ह | 
भगवान्‌ पेखे उदार वचन छन कर राजा कुवलाश्व ने कहा किदे 
महाराज! सुभे तो भपके दशंनों हौ से सव कश्च॒ हो, गया । अव सुमे 
संसार म पेसी कोर च्तु नहीं जिसके पाने की अभिलापा रह गदे हो । भगवन्‌ ! 
यदि भराप सुभे वर देना चाहते षट तो भरे ढारा संस्थापित दस शिवलिङ्ख मे 
ह कर सद्‌। निवास कर । इससे मेरा तो कटयाण॒ होगा ही पर इसके साथ 
० इःखमप्रय भवसागर की अनन्त अपरिमित दाख्ण तरङ्ग मे वारम्घार 
ड्‌ = उतराते हए जीधो का भी उद्धार होगा । है करुणानिधे 
काय से मुभे वड़ा सन्तोष होगा । | ^ 
शिवजी ने राजा के सिर पर हाय द ५ 
तुम्हारी यह भा्थना घड़ी भ्यारो क 1 द : र र" (व, 
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.  अह।वन्वों रत्र १५३ 


। भाराधना में ्रपना शेप जीवन श्रानम्द पूवक वित! दिया 1 अन्त काल भात 
होने पर वे इस शरीर का परित्याग कर परम पद्‌ को प्राप हो गप । 
` शुन्धुमारोश्चर महादेव की आराधना करने का स्वयं महादेयज्ञी न अपने 
मुख से.वड़ा माहात्म्य वताया है । स्कन्द्‌ पुराण मं लिखा है किः-- 
° ध ~ 9 @ = ७ 
` चेत्रशुक्ख्चतुदंश्यां सांनिध्यं नृपसत्तम । 
अहं सदा करिष्यामि गौयां सार्धं न संशयः ॥१३॥ 
तत्र वाप्यां नरः स्नात्वा यो मो सम्पूजायेष्यति । 
लिङ्गेऽस्मिन्‌ संस्थितं भूप ! मम लोकं स यास्यति॥१९॥ 
4 नागर खणड ३८ अ° 


तनक = 





उनसठवाँ रत्न 
8 राजसिंह उवेत 


भाचीन काऊ में पक वद्धे भ्रतापी ` श्येत नाम के राजाहो गण ह । अनेक 
भरकर के राजभोग "मोगते भोगने उनकी धर्मं की ओर शरदि हरे । उन्हों ने 
धमेविषित रीति से सय काम करने का दुद निश्चय कर छया । वे पृश्वी शरोर 
भजा का पालन बड़े परेम ओर न्याय फे साथ करने छगे । ब्राह्मणो के तो वे अनन्य 
भक्त थे । सत्य का पालन करना तो वे अपना परम कतव्य समभते थे । 
शिव की साङ्गोपाङ्ग पूजा किष विना वे जल तक श्रहण नहीं करते थे। उनकी 
जिह्वा सदा शिव नाम का ही स्मरण करती रहती थी । 

उनके शासन का मे धाधि-व्याधि किली को नहीं सताती थी । किसी 
भकार के उपद्रध किसी को दुभ्ड नदीं देते थे । ब्रह्मण ल्छोग तपस्या मे ही निरत 
रहते थे । सभी रोग यर्णाध्रम धम के पालन में हढयत थे । किसी को पुश्रमरण 
कादुभलतो कभी हुभरादीनथा। दरिद्रताकावे लोग नाम मी नदीं जानते 
थे । किसी का कभी किसी ने किसी भकार का अपमान किया ही नहीं । तास्पयं 
यह्‌ कि उसकी समस्त प्रजा सुख भौर शान्ति के साय दी समय विताती थी 

किसी भकार के दुःख से दुःखित नहीं थो । 

“ शक्कर की आराधना करते करते राज्ञा फा दुत समय व्यतीत हो गया । 
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१५४ शचिव भकु मार 


उको भयु के अन्तिम दिन सधिकट आग्‌ । एक दिन घे शिवाख्य मे वैडे 
गयान्‌ की भ्राराधना कर रहे थे उसी समय यमराज्ञ न अपने इत उनके खाने 
कं लिप मेजे । भयङ्कर कालपाश हिप हृषः वे छोग वहाँ पषटुचे पर ध को शिध- 
ध्यान मं मन्न देख उन्हे पकडने का साहस नदीं हुश्रा भोर ये वहीं खड्धरह गप | 

भरावश्यक्ता से अधिक समय व्यतीत होते देख यमराजञ को शङ्का हुई 
आओरवे स्वयं उसी स्थान में भाकर उपस्थित हपट जहां राजा श्थेत ध्याननें 
माखन जमाप्‌ वेड थे रौर यमदूत हाथ जोड खड़े थे। 

राजा को शान्त ओर भस्मविभूवित मूरति देख प्रेतराज यमर।ज भी स्तथ्ध 
हो गर भौर मूति के समान निश्चल खड़े रह गए । 


कालके लिपतोपकक्षणकाभी इधर उधर -होना कठिन है । वह्‌ किसी 
की प्रतीता नही करता । समय व्यतीव हभ्रा जाता था इस लिप काल दौड़ा 
इभा माया । तीदण खड्ग लिए हष वह राजा के सिर पर आ धमका। त 

शिवालय के दार पर श्रपने दुतां समेत यमराज्ञ के खद्धे देख कर | + 
का उनसे वोला कि दे धमराज ! खमय वीता जा रहा है, तुम राजा को 
9 नहः काप । तुहयारे सव दूत भो उपस्थित है फिर भी तुमडरेसे 

ह र्खका कथा कारण ? देखो ¡ देरी मतत करो टुत शीघ्र सव काम 
समाप्त होना चादिषएट। (० 
अ क = ध कोई सन्देह नदी; अव अँ इन राजा का 
दर्भं र 

मूतिवत्‌ खड़े थे रौर इनको पकड़ने का क स = 


` शिबजी ताक्ने खगे । 


कत मं पेखा कौन हे जो उनके तीसरे नेत की भभ्िको छह सके । उनके 
व १ को अकेले भक्ता करने वाला भी कारक्षण॒ भर में मस्म 

जव ध्यान द्र वो उम्हं सामने ही काल भस्म होता | 
क्रोध से लाल आँख किप दिखार पड | 


। 
कर शक्कर भगवान्‌ से प्रार्थना करने ठ डत व्याकुल द्‌ भौर द 


गे किदे भगवन्‌ खद ! राप सम्पूणं जगत्‌ 
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उनसठ्यां रत्र १५५ 


के स्वामी है । ्राप ही माता, पिवा, मिथ, स्वजन आदि सभो है । हे भगवन्‌ | 
यह भाप ने क्या किया ? यह मेरे खामने कौन जल रहा है › मुभे ङु भी शान 
नीं कि यह सय कारड किसने किया । 

श्स प्रकारः विनती करते देख शिवजी ने राजा को आश्वासन देते हए कहा 
कि हे राजन्‌ ! यह काल है लम्हें समाप्त करने चाया था । भने इसको जला 
डाला है! उसी की ज्वालामाला सामने दिखा देती है । संसार मे जितने पापी, 
मधमीं ओर संसार का संहार करने वाले हे उन्है सदा नष्टकर दिया 
करता हं | 

द्र के वचन सुन कर राजा श्वेत ने कहा किं हे महाराज्ञ ! कालकेही 
मय से संखार मे लोग पुय करते है । जितने कर्मनि है, जितने भचिपूक 
देवों की आराधना करते है जितने उपासना मे अपना समय गाते है, जितने 
भभ्यात्म विद्या का श्चभ्ययन करटे हवे सव काल के मयसेभीत होकरही 
करते हे । वह सम्पूणं संसार का भक्त भी करता है ओर उसका पाटन भी 
करता है । उसी के भय खे सम्पू संसार की स्थिति घुधरो हं है अन्यथा पूरं 
अनथ हो ज्ञाय । इसलिषट हे जगद्नाथ ! श्राप इसको पुनः जिा दीजिए । चिना 
कार के संसार का काम चल ही नष्टीं सकता । 

महादेवजी ने अपने भक्त की इच्छा पूर्णं करने के लिप काल को फिर जिला 
द्या भर उसका रूप ज्ञा पहिले था जैसा ठी फर दिया । बह लजाता इभा 


| शिवजी के सामने आया अर हाथ जोड़ कर निम्न लिलत स््ो्र से स्तुति 


करने खगा | 

कालान्तक तिपुरेश श्रिपुरान्तकर परमो । 
मदनो हि स्वया देव छृतोऽनङ्गी जगत्पते ॥ १॥ 
द्प्तयज्ञविनाशश्च छतो हि परमाहुथुवः। 
कालक्कर ःप्रखहं सेवां तयशृन्महत्‌ ॥ २॥ 
भासितं वसवया शम्भो ! अन्येषामपि दुधंरम्‌ । 
लिङ्गरूपेण महता व्याप्तमासीजगत्रयम्‌ ॥ ३ ॥ 
खयना्ञिङ्गमिल्युचं स्ैरपि सुराघुरेः । 
यस्यान्तं न चिदु दंवा ब्रह्म विष्णुपुरोगमा ॥ ४ ॥ 

` लिङ्गस्य देवदेवस्य महिमानं परस्य च ॥ 


(1 नमस्ते परमेशाय नमस्ते विश्वमङ्गल ॥ ५॥ 
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१५६ धिव भक्त माङ 


नमो नमः कारण कारणाय ते नमोनमो मंगढमंगलात्मने । 
8 एमे भिरा मनीषिणां स्वमादिदेवोऽसि पुमान्‌ पुराणः ॥ ६ ॥ 
क, र जगदेकवन्धो वेद्‌ान्तवेद्योऽसि माभावः । 

खभावः परिकीतनीयसूवभेव विश्वेश्वर विश्वमान्यः ॥ ७ ॥ 


त्व परासि छुम्पसि जगत्तितयं महेश सस्टासि भूतपतिरेव न कथ्िदन्यः । 


आपे युम श्र अगवान फो आपने अपने वश मे कर चिया। 
सं दि 
मष 0 क दया इससे सम्पूणं जगत्‌ को भी 
| ४५ 
स्पही ह। नी स कहा कि हे काल ! आप तो शिवली के पक 
लिय आप तोसं लार्‌ फ स्थिति ओर संहार के करने वाले द । एस 
र भर के पूज्य है । इस धकार अनेक स्तो से स्तुति 


अ: युज्य मुक्ति मिल गहे चर वे परम 7 ~ 


भगवान्‌ शङ्कर संसार भर फे भरण 
त्था चैञ पणे ण गते 
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साब रत १५७ 
” स्थिति सुधारे रहते हे । स्फन्द पुराण मं लिखा हैः- 
| एवेविधो यो मुवनेकमतां सदाशिवो रोकगुरः स एकः ॥ 
| दाता ग्रहतो निजमावयुक्तः सनातनोऽयं जगेदकबन्धुः॥८८॥ 
| माहेश्वर ख० केदार खं० ३२ अर° 
~< ९ दध ~क 
| साठवां रत्न 
महाराज भरत 
भरत नाम फे पक बड़ भसिद्ध राज्ञा हो गपदै। भाज्ञ तक अनेक ध्रतापी 
चक्रवर्तीं भूपाक इस देश का भखणड शासन कर गप पर किसी के नाम पर 
देश का नाम नहीं रक्खा गया केवल इन्दीं के नाम पर इस देश का नाम 
भारतवषं हुश्रा । 
उनके शासन से परजा बहुत सन्तुष्ट थी । सभी रोग उनको ्यपनेपिता सेमी 
अधिक मानते थे रौर उनके लिट भरण देने को भी वयार रे थे । उन्दं संसार के 
सभी छुख अनायास प्राप्त थे ! किसी भकार के दुःख का वे नाम मी नदी जानते 
ये । परन्तु ये सथ सुख उन फीके जान पड़ते थे । उनके घर का दीपक नही 
था 1 भविष्य एक दम अन्धकार मै था । इस विशा भारत बपं के साम्राज्य 
का कोई उत्तराधिकारी नदी दिखा देता था । उन के प्क मी पुत्र नदी था । 
उन की रानियां सवदा पुज न होने के कारण चिन्ता मे पड़ी रहती थी । =. 
अन्त मे उन्हे ने महर्षियों से इसका उपाय पृक्का । उन्होंने विचार कर का 
फि हे राजन ! महेश्वर की आराधना से वदृकर संक्लार मे पतर पराप्तिका मोर 
कोर सरक उपाय नहीं । श्राप उन्ही की आराधना कीजिष् । उनकी आराधना 
से परम दुम घस्तु भी सुलभ हयो जाती है ॥ | 
महर्षियों के उपदेश के अलुखार उन्हेनि भ्रमास कतेत्र मं जाकर पक खवा 
न्द्र शिवलिङ्ग स्थापिव किया रौर षोड़श उपचारो से उनकी पूजा करने खगे । 
वे भगवान्‌ का ह एकाभ्र चित्त से ध्यान किया किया करते थे । भगवच्चरण 
नदी उनका पकमात्र व्यापार था। इस प्रकार भगवान क 
करते करते एक हजार वर्षं ष्यवीत हो गण । 
अन्त में भगवान्‌ शंकरः प्रसन्न हष ओर महाराज भरव न 
लिङ्ग. मे से प्रकट इष । उनके दर्शेन पाकर राजा.बडत प्रसन्न ६९ 1 


द्धे दवारा संस्थापित 
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१५८ शिव भक्त भा 
करने लगे | उनकी स्तुति से मह्‌!३ | 
र दिषजी भोर भो अधिकः 
मागने के लिए कहने ङे । र 
5. जोड़ विनयपूरव॑क कहा कि दे महेश्वर} राप तो सर्वान्त. 
४ ८ # हव्य को बात जानते है । भगवन्‌ । पुत्ररदित धर भतोँका सा धर 
प व मडुप्य के पितरों का उद्धार नदीं होता । पुन्न उत्पन 
भयुप्य पठ्‌ ऋग से मुक्त नदं होता । 
शस हिप 
भ्ात्ति का प देकर मेरे घर का अन्धकार दुर कीजिए । ध. 
= वचन सुन कर शिवज्ञी ने षर दथा कि दे राजन्‌ ! 
1 व ९क परम सुन्दरी कन्या शीघ्र हो तुम्हारे घर मे जन्म 
्‌ 1 क दूर कर दृगे । इतना कह कर शिवज अन्तधान हो गण] 


का उत्प ह 
3 श व इई । अवशिष्ट जोवनमें उन्हनि छप्पन श्रश्वमेध 
गङ्गातर पर क्रिय ओर तीस युना के पावन कूर पर किए । चिकार 


तक अनेक घुख.मोग अन्त मे भगव | 
गवान्‌ शंकर की रं 
लोक को चले गए नौर देवो के समान सुख > स 


महाराज । 
भरत कारां भतिष्ठित भरतेभवरजी के जो मनुष्य दरशन करेगा उखे 


सपर य शरोर सव्र दान करने का 

पुण्य प्रापो 
जो नर इनके वृशंन करेगा उवे सवप्नम भमी 4 | के त १ 
समधु म न = न दशन न करने पड्ंगे। 


यस्तत्‌ मरतिष्ठितं लिङ्गे भारतं पूजयिष्यति | 

स सवेयज्ञद्ानानां फलं भापयिता धुवम्‌ ॥ 
| कार्तिक्यां दृतिकायोगे यस्ते पयति मानवः । 

न त प्यति स्वप्नेपि नरकं धेरद।रुणम्‌ ॥ १५ ॥ 


भनार खणड भ्र° क्े०परा० ७२ अ० 


¶ = 


१४ ॥ 
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भो भ 


| तुम्हारा पुन्न भी इख समय तुम्हारे समन ही अनेक 


इफसठं रत्र १५९ 


इकप्तठवां रत 
महराज वसुसेन ओरं सत्यसेन 

पराचीन काल में वघ्ुखेन नामक प्क आनतं देश के राज्ाथे।-वेबड़ेही 
एेषए्वयं सम्पन्न थे । उन यहाँ हाथी घोडे भौर रथ श्रा कितने यान थे उनको 
कोर गणना नहीं कर सकता था । शुभ्रो का उन्हें ने कमी नाम भी नहीं छना 
था। दन करनेमें रौर भोग करने मवे अपने धनका समान रूप से भ्यय 
करते थे । इन्द्रियं को घशमें रखना तोवे ही जानते थे। | 

संक्रान्ति, उयतीपएत, सुर्॑ग्रहण ॒चन्दरग्रहण आदिं पवं कालों मं सत्पात्र 
माह्मशों को इन्द्रनीक, महानील, विद्रुम, स्फटिक, माणिक्य, मुक्ता, दो, घोड़ा 
रथ भौर खुन्द्र वख देकर अत्यन्त प्रसन्न कर देते थे । परण्तु भन्न भर जल को 
अर्पमूल्य एवं सुलभ धस्तु खभमा कर वे कभी किसी को नहीं देते थे । 

इस भकार दान पुरय करते हुए तथा चिरकाल व अनेक प्रकार के राज्य- 
सुख भोगते हप वे पुणा विता कर् स्वर्गं को पधरि । अनेक श्रष्धरभों ओर 
गन्धर्वौ से धिरे हुप् खुन्द्र विमान पर अङ हो कर छन्द्र वङ्-माूप्व 
पहने हु वे भिन्न भि लोकें मे भ्रमण करते रहते थे परन्तु खनि पने के टि 


ङ्च भी नहीं 

स तड़पते हर वे देवराज इन्द्र के यहां पहुचे १ र 
खज तोते हुए कहने खगे किं हे भगवन्‌! इस स्वर्ग पुरो म मेरे र ठ ५ 
भो भूला ष्यासा नहं दिखाई देता । हे महाराज । मेरे छिद तो यह स्वगं नरक र 
भी अधिक क्ट देने वाढ दिखाई देता है । इन मूषो, बहन भर व । 
से सुभे क्या छाम ? श्चा के मारे यदह स्वगं घे अण्याग।? के सप्रान १ 
देवा है । हे देवराज ! मेरे ऊपस्यातोषेली कषा स जिते पुमे यह दा 
क्ट न उठाना पडे य। सुभे रौरव नरशू मे दकेड बीजिए। , 
` शद ने कहा कि हे राजन्‌ तुभ नरक के योग्य नी हो, तुभने १ = 
दिपै पर अन्न भौर जठ का दान को नदी किय । इशोसे ठम र भर 
सव सुख भोगते हुपभी कुधादित रहते हो । यदि वमद न । 
छि प्रति दिन अन्न अर जल का दान वे तो तुम्हारा य क दुर. 


बन पर 
परन्तु कमी अचद्ान शरौर जठदान नदी कण्वा । य ध ुम्दारे नम 
भन्न आओर जल का दून करे तो तर्हारा इख दूर हो खङूता 
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रन्नो कादा करता है 


¢ 


१६० शिव भक्त माङ 


इस प्रकार इन्द्र मे भर व्ुसेन म बार्ताछापद्ोष्ो रहाथा कि इतने मे 
देवपि नारद्‌ ने भाकर दरश॑न दिए । इन्द्र ने उनका यडा स्वागत किया रौर 
भाने का कारण पदधने लगे । उन्दने कहा कि केवल तीथं यात्रा करता दुश्चा 
म बरह्म रोक सरे रा रहा हं भौर भूलोक को जा रहा ह! 
नारद्‌ के वचन छन राज्ञा को वड़ी शरसन्नता हूर रवे नारद्‌ जी से हाथ 
जोड़ फर कहने लगे कि हे महाराज | मेरा लड़का सत्यसेन आनतं देश मे राज्य 
ध रहा ३ । उससे जाकर कृपया कह दीजिपगा किं तुम्हास पिता स्वगं मं 
ओ शरा भूख र प्यास से मरा जा रहा है यदि तुम सचे पुत्र हो तो अज 
भोर जल का भरपूर दान अपने पिता के सन्तोष ओर वृत्ति के निमित्त कसो । 
उनको प्रार्थना के अनुसार नारद्‌ जी राजा सत्यसेन के समीप गए श्रौर 
वसेन का सम्देश.उन्हं खना द्विया । उसे खन कर सत्यसेन छो वड दुःख 
इभा भोर चह शोक से व्याकुल हो उठा । उसने उली दिन से भरति दिन एक 
सहच ब्राह्मणों का भोजन कराना आरम्भ कर दिया । जर पिलाने के लिएट पौसरे 


वेडा गड 
दिए । स भ्रकरार बह थं ही दिन अन्नदान श्रौर जलद्रान करने पाया ¦ 


था कि इतने मं भयंकरः अनाबष्टि भारम्भ हो गरं । वारह्‌ वर्पो तक आकाश से 


पक वद्‌ तरू नहीं गिरी । प्रथ्वी मेन तो कीं अन्नथा भरौरन कक्म जख । . 


बरिचारा राजा कुष्ठ भी दन नहीं कर सकता था । 


क. अपने पुत्रको स्वप्न दिवा भोर कष्टा कि हे पुत्र ! त॒म्दारे 
धज भर भ्यास से मदं यह क्या तुम्हे अच्छा लगवा ्? तुम 
भच जल का भोर अन्न का द्‌न कर मेरी श्चा करो । भ 


स्यप्न देख ं 
देख कर राजा को बडा दुगड हरा । अन्न तो था नहीं जिखका व 


"कट इष शिवजी ने का कि हे भक्त ! ओँ 


घर मांगो । राज्ाने 
कहा कि हे महाराज ! 
भन्न को अभिडाष! से सापश्ी भाराधना की 
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वासट्यौ र १६६ 


ह। भगवन्‌ ! मु पृं अन्न देकर छतां कीज । संसार मे अनाचृष्टि से 
वड़ा क्ट होरहादै। रोगोँकोनतो खाने को अन्न मिलरहा हैओओरनपौनेको 
जल ! समस्त पृथ्वी तत्त हो री है । दयानिधे ! अथ इस अवयंण का अन्त 
कीजिए रौर पानी बरसा कर संसार का ताप शान्त कीजिपः 1 हे दीनवत्सल ! 
देखी कृपा कीजिप्ः जिसमें मेरे स्वर्गीय पिता जी की अक्तय ठृति हो । 

महादेव जी ने का कि हे राजन्‌ ¡ ङु ही काल के अनन्तर पशं इष्टि होगी 
ओर सम्पूणं संखार सुखमय हो जापगा । सव प्रकार के अन्नो" सरे वद्धा 
भर जापगी । हे राजन ! तुम अपनी राजधानी को जाश्चो रौर राज्य का 
छुचार रूप से पालन करो ! पने पिताजी फी चिन्ता छोड दो, अय उन्हें मेरे 
भसाद से भूख भोर प्यास कभी नहां सताएगी । अन्य देवँ के श्षमान ही 
तुम अव स्वगं का अनुपम सुख भोगोगे । 

जो ्यक्ति प्रातःकाल उट कर इस लिङ्ग के दशंन करेगा वह अग्रत के खमान 
स्वादिष्ट भोजन पाएगा । उसको जन्म जन्म मं भोजन का सव भकार का सुख 
सदा भ्ल होगा । पेखा क कर शिवजी अन्तर्धान हो गण्ट भौर राजा वड हर्ष 
से भ्रफुल्ञित ोते अपनी राज्ञधानी फो चले गप शरोर अकंरक राज्य करने लगे । 
उनके पिता की अ्तय दृति दो.गद सौर वे बड़ खुख से स्वगं के भोग भोगने छमे। 

उसी दिन सरे उन शिवजी का नाम मिष्टान्देश्वर हो गया । इनके दृशंन 
करने का स्कन्दपुराण मं चड्ा मादात्म्य छिखा हैः-- 


अद्यापि कलिकाङेऽत्र सम्प्रति दारुणे युगे । 
यस्तं मिष्टान्नदं पर्येत्‌ प्रातरुत्थाय भक्तितः ॥ ५८ ॥ 
स मिष्टान्नमवाप्नोति यदि कामयते हिजाः | 6 


निष्कामो वा समभ्येति स्थानं देवस्य (+ ॥ ५९ ॥ 
नागरस््रड १४१ अ० 
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पुस्तक मिलने र व्ल विकाना- 
(9) रामचन्द्र गोरीञ्चैकर 
गोरखपुर । 


(२) रामचन्द्र गोरीज्ञंकर 
म्ला नन्दन साहु, बनारप सिरीं। 


(२) चौसम्बा सस्रत सारिज 
बनारस सिदी । 
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